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प्रकरणम्‌ ३ ०. ( २६१ ) 

भाषाथथ-वह घोर कलियुग आवेगा जिसमें भ्राता भर्गिनियों- 
के साथ पापकर्म भोग करेंगे सो हे यमी भगनि मुझ$से अतिरिक्त 
अन्य जातिका बलि्ठ पुरुषसे विवाहपूर्वक भोगकी इच्छा कर ॥ 
भावाथ वेद मन्त्रका यह है कि, यमयमीका संवाद है उसमें यम 
माता अपनेसे यमी भगिनी भोग करनेकी इच्छा रखती थी तब 
यमने यह वाक्य कहा कि, में तुम्हारा भाई हूं सो बड़ा पाप है 
एम अन्य जातिके वरकी इच्छा कर सो यह मन्त्र तो भ्राताने 
भगिनी प्रति कहा है । नहीं पति ख्रीकों कहता है कि, तुम मेरे 
बिना ओर पति करलों क्या वह नपुसक वा वृद्ध हो आज्ञा 
करता छः ॥ 

आश० क्योंजी हमारेको स्वामीजीने और आज्ञा दीहै कि श्री 
बारह ३३ पति कर ले ॥ वह मन्त्र यह है ॥ ऋग्वेद मंडल 
३० सूत्र «५ ॥ मन्त्र ॥ 

इमात्वमिन्द्रमीडःसपुत्रांसभगांकृणु । 
दशास्यापुत्नानाधेहिपतिमेकादशंक़धि ॥ 

सो इसका अर्थ क्या है ॥ वाह जी वाह अरे भोले आये 
उमर कुछ व्याकरण पढ़ो तुमको अर्थके नमाठूम होनेसे वह 
अन्धकार है ॥ अर्थ श्रवण करो ॥ 

अन्वयः ॥ हे इन्द्र इमांत्वरमीडःसपुत्रां सुभगां कण । अ द 
यों दशपुत्नाव्‌ आधेहि पुंतरेःसहितम एकादश पति कृषि , 

जल भावार्थ-हे इन्द्र इसको तुम स्तुतियक्त पत्रयुक्त पतियुक्त करो 
. और इससे दशपृत्र उसन्नहों दशपत्रोंके साथ ग्यारहवाँ परतिभी 
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(२६२) विवाहपद्धति भा० टी ० । 


वृद्धिको प्राप्त हो अर्थात्‌ इसके पूत्र ३० और पतिजीवे तो यह 
: पुत्रान्‌ बहुबचन ओर पति एक वचन है ॥ सो विशेष साथ- 
* गभाष्यसे माल़म करो ॥ ओर “नष्टे म॒ते प्रबजिते” इस स्मृतिका 
अर्थ स्रियोंके आचारमें लिखा है वहांसे देख लो ॥ और विवा- 
हप्रकरणमें भी विशेष लिखा है । विस्तारके भयसे नहीं लिखा ॥ 
इति भ्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पं० विष्णुदत्तवेदिककतसंलेपविधवावि- 
 बाहखण्डनम ॥ 
अथ वषधूप्रवेशप्रयोगः । 
तंत्र चतुथीकम्मनिन्‍्तरं पृत्रोत्माहविधानादिलोकिका 
चारं यथासंप्रदायं कृत्वावरः पिन्नादत्तांव पंगहीत्वामहोत्स 
वयुतः रथेवध्वाः दक्षिणत उपविश्य मंगलवायघोषपुर:सर॑ मंगल 
गीतपरेः पुरंधीजनेराचार्यादिविंतेः आनोभद्राः स्वस्तिन इन्द्रोवृद्ध- 
अवा इतिस्वम्तिवाचनपुरःसरेश्वस्वगहंगच्छेत । ततोवधपिता दाससी 
हस्ते दीपंदत्तता सहेव नयेत्‌ ॥ पर्यकादि यथाशक्ति यथारुचि पारि- 
बहँच दबात्‌ ॥ स्वगहमागतेसपत्नीकेवरे वरमाता ओदनबलिंगही- 
लाहटबुत्तारण कुर्योत । गहद्वारसमीपेप्रथमंतंडुलपूर्णा फेंचकी वध- 
हस्ते दयात्‌ ॥ सा तांगहीत्वातत्रसतत॑ तण्डुलानवकिरतीदीपद्रययु- 
क्ताद्वारमंततोध्नेकदीपेविंराजितगहं वध: पादोसवर्णोपरिनिधाय व- 
रेण सह प्रथमं दक्षिणपादपृरःसरंमं तवायघोषेगहंप्रविशेत ॥ तत 
श्वगारिते महानसे वश्चाच्छादिते पीठे वर: प्राइमुख उपविश्य दक्षि- 
गतः वधूमुपवेश्य इत्यखिलंलोकाचारमात्रम॥ ततोवरः आचम्य 
पाणानायम्य देशकालो स्मृत्वा अस्याः मम नवोढाया भार्याया 
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प्रकरणम्‌ १०. (२६३) 
प्रथमागमने गृहप्रवेशांगतया विहित॑ं मम सकलमनोरथसिद्धचर्थ 
लक्ष्मीपाध्यथ्थ ज्येश्ाख्यलक्ष्मीपूजनमहं कारिष्ये ॥ महानसपजन 
गणपतिपूजन स्वस्तिपृण्याहवाचनंच कारिष्ये ॥ तिसंकल्प्य ॥ 
ततो ज्येष्टाख्यलक्ष्मीपूजनं महानसपजन गणपतिपूजन स्वस्तिपृण्या 
हवाचनच विधिवत्कृत्वा ततः यथाचारप्राप् कास्यपात्र तण्डुलान्प् 
साथ तदुपारे सुवर्णशलाकया श्रीकुलदवताप्रयक्तमादी अमुकीति 
नाम विलिख्य ॥( अँगनोजुतिजंपतामाज्यम्य व्रहस्पतियज्ञमिमंत 
नोत्वारिष्ट यज्ञ « समिमंदधात । विश्वट्वास इहमादय॑तामोंपतिष्ठ ॥) 
ते मत्रेण प्रतिष्ठाप्प ॥ आभश्चत लक्ष्मी अपत्न्यावहोंरात्रे 
पाश्वनश्षत्राणि रूपमश्िनों प्यात्तम ॥ दृष्णन्निषाणामम्मड्पाण 
सवेलोकंम बाण ॥ इत्यनेन म॑त्रण पाठशोपचारेः संपज्य ॥ 
"वयथाकुलाचार कुृर्यात ॥ ततो बरो नामवा चनपुर :सर॑ वश्वा 
“मि पतिश्टित कुबात ॥ श्रीकुलदेववाप्रयक्तमादो अमुकनाम प्रति 
प्टितमिति त्रिप चयित्वा बाह्मणा: मनोज़तिरिति मंत्रपठित्वा वध 
शिरसि मंत्राक्षतान्दय;ः । अह्चिण)यागबतांबलदक्षिणादिदत्ता 
तराशषीगद्नीयात इति वधप्रवेश: ॥ श्रीहारिविजयते ॥ 

वेशवर्णनम । 

न्यायशाख्रस्यकतोयोह्यक्षपाद्रोतमोमानि: ॥ 
महाप्रभावोराजार्षरनिमान्यअभदिह ॥ ३ ॥ 
तस्परत्नविशुद्धेस्मिन वेशेस्थादानुपव्य॑तः 
महाप्रभावोविद्वांधकनेयालालविश्वतः ॥ २ ॥ 


ऑककसफकदत 


अमान 
किए कतंगपाइन 








विज्ञापना । 


““ब्ादाट::3 कु रंप्यका००-> 

विदित हो कि, इमारे आरस्वावत भारतखण्डम अतिचिरसे वर्धित अधर्मरूप यवनरा- 
ज्यके प्रताप ( सनन्‍्ताप ) से नित्यआनंदरूप शीतलस्वभावसंपन्न सगुणनिर्गुणात्मक पूर्वोत्तर 
तट युक्त और वेद ४ प्राण १८ न्याय २ मीमांता २ घमेशात्र १८ शिक्षा १ कल्प २ 
व्याकरण ८ निरुक्त १ छत्द ३ ज्य!तिष ६ काव्य २ नाटक १० चंपू १ आख्यायिका 
इतिहास कोश ५६ अलंकार नीति मन्त्र २ तन्त्रचिकित्सा ८ गणित २ बेदांत सांख्य 
योग कमंकाण्डादिकरूप विकृतित जो अनेक कमल उनपर लोभायमान मंगरूप बिद्वदुवृंद 
और आनंदमम कविरूप हंस चक्रवाक पारावत क्रॉचादिकोंसे शोभायमान वेदविद्यारूप 
नदीके किश्नित्‌ शुष्कप्राय दनेपर तदनन्तरही सर्वान्तर्यामी ऊपाड परमेश्नरकी ऋषपाहष्टि और 
अखण्डप्रताप श्रीमतीमहाराजराजेश्वरी भ्रीविक्टोरियाजीके राज्यप्रतापरूप अमभणोदय द्वोनेपर 
भर पर्मरूप चारों तरफ वृष्टिके द्वोनेसे बद्दी सनातन वेदविद्यारूप नदी अग्राध होकर बहने 
छगी उसकी अशुद्धिरूप मलनिद्वत्ति करनेके लिये हमारे श्रातृगण प्रिय वैश्य झूद्रादि तन- 
भनधनसे अति उद्यत होनेपर बौद्ध चार्वाक जैन अनाग्योदि नृतनमलके निदक्ृत होनेसे वही 
पतादिरूप विद्वान निमेछजलपान करते हैं तथापि विना कपाय पदार्थ इरीतक्यादि भक्षण 
बिना जैसे जलका मधुरगण ( मिठास ) मादूम नहीं होता तद्बत्‌ विना अर्थ विनियोगके 
वेदविधाका फलरूप गुण माल्म नहीं होता इसमें श्रति प्रमाण भी दे यथा ( स्थाणुरये 
गारदारः किलाभदधीत्य वेद न विजानाति योर्थम । यो5थज्ञ इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते नाकमे- 
ति शानविधूतपाप्सा ) इसलिये सर्वांषकारके लिये विवादपद्धातिका मैंने वेदभाष्य सायन उब्ब- 
2मद्दीधरादि देख और श्रीनिवाहुरामकृतसंस्कृतटीका तथा ब्राह्मणसर्वस्थ हरिह्वरभाष्यआदि, 
प्रन्थोंका सार ले तथा अनेक विवाहपद्धति गह्यसुन्नसे मिलाय पाठ शुद्ध करा है और जो 
मन्त्र पद्धतियोंमें अप्रचारसे अशुद्ध थे वह यजुबंदादि संहिताओंसे मिलाय शुद्ध करे साथ 
नेदका प्रमाण अध्याय मंत्रांक भी लिखे हैं ओर मंत्रेकी ऋषिश्छन्द देवतादिसे सुशोमित 
कर कर्तव्यतामंत्रार्थ गूढार्थ भावार्थयुक्त नवप्रकरणसंयुक्त भाषामें टीका बनाय. सवोधिकार 
समेत खेमराज भीकृष्णदास “अ्रीबेंकटेश्वर? यन्त्राल्याधिपतिके समपेणकी है, इसलिये 
तजन पुरुष इस पुस्तकको स्वीकार कर मेरे परिश्रमकों सफल करें और इस पुस्तकर्मे जो 
बर कब्याके प्रति उपदेश आचार दोप गुण कह्टे ६ बह उपदेश करें ऐसे करनेसे लोक 
परलोकमें यश्ञ और धर्मकी प्राप्ति होगी || इस परिश्रमसे स्वोतर्यामी परमेश्वर भीरामच- 
न्द्र्जी प्रसन्नहों | 

। राजधानी कपृरस्थछनिवासी- 
गांतमगोन्र ( शोरि ) अन्वयारलंकृत दंवज्ञ दुनिचन्द्रात्मज 


पण्डित-विष्णुदत्तशर्मो वेदिक. 


(२६४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


तलुत्रोय॑विशुद्धात्मातुलसीरामनामतः ॥ 
अमूव्यापारविद्यायांकुशलोधर्मपारग:ः ॥ ३॥ 
तिवर्गसाधयित्वायोगंगांसमनुगम्यच || 
ध्यानयोगिनसंपश्यज्नीशरंव्यसजत्तनूम ॥ ४ ॥ 
पलभावाचतत्सूनुःस्वेशास्रविचक्षण: ॥ 
अनन्यकल्पोदैवेज्ञोदुनिचंद्रइतिश्र॒तः ॥ ५ ॥ 
तस्थात्मजनविदुषाविष्णदत्तेनशोरिणा ॥ 
वेदिकोपाहयुक्तेनकतेयंग्रंथउत्तम: ॥ ६ ॥ 
नलाओरामनाथंचशाश्रिणंस्वगुरुतथा ॥ 
भीमब्रीपालनामानमयेध्यावासिनंगरुम ॥ ७ ॥ 
हारंभक्तमहात्मानंशाब्िणंप्रणमाम्यहम॒ | 
यमुनादत्तविद्वांसभायलाग्ा मवासिनम ॥ ८ ॥ 
मित्रंचसाधुरामअ्विष्णुदासंतथेवच ॥ 
सन्‍्यान्सवाध्यायवर्गीयान्नमस्कत्पपुन:पुनः ॥ ९ ॥ 
शीकपूरस्थलेरम्पे अद्विविदांकममिते | 
वेक्रमेमधुमासेचकताटीकामनोरमा ॥ ३० ॥ 
पदशुद्धमसबद्धमज्ञानेनकतंमया ॥ 
विद्ृद्धि: तम्यतांसबेमत्वामामल्पमेधरसम ॥ ११ ॥ 
विशेषेणायंपृष्पाअलिः ॥ श्री: । | 


कल पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खंमराज श्रीकृष्णदास,-“ श्रीवेडटेश्वर ” स्टीमूप्रेस-मुंबई. 


(४) वि० १० विषयनिरुपण । 
विववाहपद्धातिस्थितविषयनिरूपण . 


( प्रथमप्रकरणज्योतिषशास्रमें ) 

जैसमें थरप्रशंसा, देवक्षप्रूजन, विवाहप्रश्न, प्रश्नले झुभाञुभविचार, वेपव्ययो- 
गका ब्रत शांति आदिस पारहार, साबिन्रीत्रतविधान, पिप्पलविवाह, कुंसाविवाह, 
अच्युतविवाहविधान, प्रइनसे कन्याल्लीपुत्रविचार, मंगलशब्द अशुभशब्द, बालकबरण 
नक्षत्र, कन्यावरणविधि, कन्यापारेणयनकाछ, चेत्रादिमास नियम व्यवस्था, ज्येष्ठमें 
विवाहनिषेध, पुत्र विवाहके अनन्तर विवाहनिपत जोर विधान, मुण्डनविचार, विवाहके 
भुहृते, पुरुषल्लीराशिचकऋर, वर्णचक्र, योनिचक्र, गणचक्र, छत्तापात । युतिबेध । 
चरणब्रव जामित्र | बुधपंचक । सवे देशमें एकागेल चक्र। यह सब दोषपरिहार 
सहित, उपग्रह । ऋंतिसाम्य । दस्घातिथि । दशयोग। पड़स्बंधकाणट््मविचार। ग्रहने- 
सरगिकमत्रीचक्र । दुष्टमकृट । लक्मश॒द्धि | गोधूलिलम्न । वधूप्रवेश । दिरागमनमुहते । 
शुक्ातिचार परिहारसहित । यह सब गापार्क्रासहित प्रथम प्रेकारणमें छिसते हे || 

( द्वितीयप्रकरण कमकाण्डविषयर्म ) 

यथार्थप्रहचित्र | मण्डपचित्र | तिलकमण्डल्चित्र । सर्वतोभद्रचित्र । परशा- 
म्िकुण्ट । आज्यस्थाली । चरुस्थार्ण | प्रणीतापात्र । परोडाशपात्र | सतत । 
उपभव्खक । ध्रुवास्ुक । पुष्करलुक । अमिदेत्रहयनी | वेकेकतलक । उट्ृ्बंठ | 
मुसल । शूपे । शम्या। सफ्यः । शतावदान । उपवेषकच । इृपत्‌ । उपलछ । पड़नत | 
असर | अरणि | उत्तरारणि। मोविर्ली । प्रमन्‍्थ । नेत्र॥ अन्तवानकट । हमि 
धोनपात्रनी । प्राशिन्रहरण । चमसा । इंडापात्री । यजमानासन | पल्यासन । होन्ना- 
सन | अह्यासन | यजमानपात्री | पत्नापात्री । कृष्णाजिन | इन सर्वके प्रमाणसहित 
चित्र । कात्यायनाक्तपात्रोंके लक्षण । विनियोगत्रणन । ऋषिछेददेवतालक्षण । छन्द- 
संख्या । गायत्रींदभेद || यह सब अप्रतासे द्वितीयप्रकरणमें लिखे हैं ॥ 


( तृतीयप्रकरणकात्यायनोक्तशांतिमें ) 


जिसमें प्रमाणसाहित स्वर सेंयुक्त अतिशुद्धकर चेदोंके मंत्र | स्वस्तिवाचन । 
गणपत्यादिपूजन । रक्षाविधान । जाचार्यादिवरण | वेदस्वरूप । जआशीवादमंत्र । 


वि० १० विषयनिरूपण | ( ५) 


कलर । वास्तुपृजन । योगिनी । ब्रह्मा । विष्णु । शिव | इंद्रादिदशदिक्पाल | नव- 
प्रहपएृजन । बलिदान संकल्प । शांति | सामग्रीहै | 


/ चतुथप्रकरणसंकल्पादिभेदमें ) 

विवाहसामग्री । चतुर्थीकर्मेसामग्री । कन्योद्राहम यजमानकतृक प्रतिज्ञसंकल्प । 
यजमानकत्‌क शुश्रचालशाटिकासंकल्प । कन्यापितृकतेक वेदीदानसंकल्प । यजमा- 
गकतृकचतुर्थीदानसंकल्प । यजमानकर्तेक उपाध्यायदक्षिणासंकर्प | यजमानक- 
तेककन्या यज्ञ अंत भारे अन्नद्व्यदान संकल्प | यजमानकर्तक विद्राहप्रतिज्ञासंकप्प 
परकतरैकपत्नीप्रतिप्रहगोदानसंकल्प । अभाव सुबर्णमयी गोदानसंकह्प । उपाध्यायद- 
क्षिणासंकल्प । यजमानकतेकखट्वादानसंकव्प । जलवेष्टन । गोन्रोब्वारण । अतिबि- 
तुतकन्यादानसंकत्प । संज्षेपसकन्यादानसंकल्प । परिभाषा । सू्योदिनबम्रह मंत्र । 
इनकी पूजनीयता । पाडशोपचारपृजा । ज्योतिषवोधकनवम्रहमंगन्णण्क | परम्करोक्त 
फशकंडिकामेंब्रिबाहसत्र । द 

(पश्चमम्रकरणमें 

विवाहपद्धतिप्रारम्म | मइलाचरण । ग्रंधकते:प्रशंसा | वाग्दानबिवि | बालकब- 
ग्ण। बेदोचारण | गगेशस्तृत्ति | ऋषिसाप्ट । शिवसंकव्प । शांतिपाठ । ये सब 
मध्य तम भाषाटीका सहित साथ॑प्रमाण स्वस्युक्त मंत्र हैं | 

' पष्ठप्रकरणविवाहविधिम / 

' सत्र कन्याहस्तेन ) यहाँसे आदिल ( प्राहमग्बे] वधूवरी स्थिती भवत: ) इस पंसेल 
अथात्‌ संपर्ण पद्नति अनक पद्भतियेंसि मिलाय सम्कत दुद्धकर ऋगेदादि ससुवैदोंसे 
मंत्र निकाल और जिस बदका जो मंत्र उसका प्रमाण तथा स्वस्सहित अतिदारू कर 
विनियागांक सहित छिल हैं || इसकी टीका महीधरभाष्य सायनभाष्य उब्बटसाध्य 
॥ह्ाणसनस्त गृहमसूत्र हारेहरमाष्य || तथा निबाहुरामकृतटीका जिसको पाथाठदेशीश 
मद्गविद्ानिकरके मुख्य संस्कताध्यापक श्रीपंडित गुरुप्रसादजीन शुद्ध किया ॥| इत्यादि 
अनेक वदाथबाबक म्रंथोसे मंत्रोंके अथ साथ मन्वादि प्रमाण देकर सबकी समझ 
आनेवा्ी मनमावनी अतिसुंदर भाषाटीकाम करे हैं इसी प्रकार साथ प्रमाणोंके बिका 
हपद्धतिके पद २ का जथे स्पष्टमापाटीकामें लिखा हैं | 





प्रार्थना । 
( सप्तमभ्करणमें ) 
चतुर्थीकर्म अतिबिस्तत भाषार्टकासहित है । 
' अष्मप्रकरणखस्रीआचार्मे ) 


प्रमेशात्नादि अनक शाख्रोक्त विवाहानंतर जो च्त्रीमान्नको पति सेवाआंदि प्रतिदिन 
कनव्य है वह अतिविस्ताग्स निरूषण करा हैं । 


( नवमप्रकर्णरजस्वलाकृत्यमें | 
अथीत्‌ जिस समय ल्लियोकों क॒तु आता है इस दिनसे तीनदिनपर्थनत चर 
भोजन शयनासनादि व्यवस्था जिससे गर्भाशय शुद्ध रहनेसे अति शोये बल बुडिसे- 
पर और दुराचारसे दुष्ट कुकर्मसेतान होता है || यह सब भरम्मशास्तर कर्मका०्ड 
व्योतिष चिकित्सास शुद्धकर अतिसेदर निरूपण करा है ॥ इति ॥ तथा प्रकीणो- 
धध्याय लिखा है ॥ 
प्राथना-यद्यपि अनक विवाहपद्धति मुठ आर संस्कृतटीकासंबालितस काश्येसिद्ध 
था तथापि बंदमंत्रोमं अशुक्षिका संदेह ओर संस्क्रतटीकाक। सर्वपिक्रार्क, ना होनेस 
तथा विना विवाहप्रकरण अन्य स्थानामें मंत्राथ कतेव्यताका इन्छा ठम्मशाह्ले कात्या- 
यनीशांति संकरप आदिकी आवश्यकता विचार कर संस्कारका शुद्धि और छोकोप- 
काराथ की जिसको पढ़कर सामान्य विद्यासंपन्न भी पुरुष अतिसुगमरीतिसे समझकर 
आनंदप्वेक निवोह करें इस लिये मंन जव्युत्तम भाषादकासहित विवाहपद्धतिक। 
पुस्तक नवप्रकरणमें अतिपारश्रमसे बनाया है ॥ इसकी महाशथ् जन स्वीकार कर 
प्रचलित करें ॥ भीर जो मेरी अशद्धि हो वह क्षमा करें ॥ 


पुष्पाश्नालिः-- यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानानञ्रकृतंमया 
विद्रद्ठिःक्षम्यतांसवैबालत्वादयमशञ्नलिः ॥ 


कपुरस्थछानिवासि-दैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ( भोरि ) 
पण्डित-विष्णदत्तशमा-पोदिक . 


अन्राय॑ विशेषः । 


यथाह सुश्रुते भगवान्‌ धन्बन्तारे; ॥ अथास्मे पंच्राविशतिबषोय दादशबर्षों 
पत्नीमावहत्‌ । पिव्यवमाथकामप्रजा: प्राप्स्यर्ताति ॥ 

किश्व-तद्रपोद्दादशात्कालेवतेमानमसकपनः .। 
जरापक्रशरीराणांयातिपंचाशतःक्षयम्‌ ॥ ऊनपोड़ 
शवषोयामप्राप्तः पंचविशतिम्‌ ॥ यद्याधत्तेपुमान्गर्म 
कुक्षिस्थः स विपयते॥ जातोवानचिरंजीवेज्जीवेद्राद 
बलेन्द्रियः ॥ तस्मादत्यन्तबालायांगभोदानंनकार- 
येत्‌॥ इममेवाशयमालम्ब्यभावमिश्रोपिभावप्रकाशे 
वयोधिकांनिदन्बालांस्तोति ॥ 
यथा-पूतिमांसंश्रियोवृद्धाबालाकस्तरुणंदधि ॥ प्रभा 
तेमेथुननिद्रा सब्रः प्राणहराणि पट ॥ वृद्धोपितरुणीं 
गत्वातरुणत्वमवाप्रयात्‌ । वयोधिकांस्रियंगत्वातर 
णःस्थविरायते ॥ अत्याशितो$वचूतिः श्रुद्वान्सव्यथां 
गःपिपासितः ॥ वालोवृद्धोन्यवेगातंस्त्यजेद्रोगीचमम 
थुनम्‌ ॥ लिगिनीगुरुपत्नीचसगोत्रामथपवेस । ब्र- 
द्वांचसंध्ययोश्वापिगच्छतोजीवनक्षयः ॥ विषये 
शैवमेथनमित्याद्यनकवचनप्रामाण्यात्तत्तद्रंथाएव- 
लोकनाच ब्रियावशोद्विंगुणो5भावेसाद्धों वाद्नीत यर्वी 
यस्येवविधियाइतिमेप्रातिभाति॥ अतश्रेहलोकिकपार- 
लोकिकहितेप्सुभिःपुरुषेरस्यप्रचारःकतंव्यदतिशम्‌ ॥ 

शर्थनेयंदै ० दुनिचन्द्रात्मजकपृरस्थलीयपंडित- 
. विष्णदत्तत्रदिकशमेणः । 


विशेषः । 
( अबशिदेखिय देखनयोगू ) 
सुभ्नतम भगवान्‌ धन्व॑ंतारे स्वयं लिखते हैं कि, पश्चीस २० वधके बालककों द्वादश १२ 
वर्षकी ख्ीसे विवाह करनेसे धर्म अर्थ काम संयुक्त पिताको द्वित दीर्घायुवाली संतान प्राप्त 
होती है ॥ और खौको द्वादशवर्षसे ले ऋतु पचास वर्षपर्यन्त रहते हैं और पोडश १६ 
बर्धसे न्यून ( कम ) श्लीको यादे पचीसवर्षसे कम ( न्यून ) पुरुष प्राप्त दो उससे जो गर्भ 
हो वह सलबजाता हैं अर्थात्‌ गिरजाता हे । वा उत्पन्न होकर चिरकाल जीवत नहीं रहता 
यदि रद्दता है तो दुर्बलशरीर ( नाताकत ) असमथ इन्द्रियवाला चिर जीवता हू ॥ इस 
कारणसे अतिबालकोंका गर्भावान ना करावे ॥ अर्थात्‌ २५ परचीसवर्धका पुरुष 
पर्षय सदी वा १४ वर्षकी स्ली और २८ वोसबषंका परुषदो इससे न्यून नहीं और इसी 
आशयकोी लेकर भारवमिश्रजी भाषपभकाश ग्रंथ वद्धा ( बडी ) छीका निपय और बाला- 
खीका स्वीकार कहते ॥| जैसे सडा मांस । वद्धा ल्री | कन्याक | दिनों बनायाहओआ दाधि|) 
प्रातःकाल खीस संभोग | और ग्रातःकाल निद्रा यह शीघ्र बछकों नष्ठ करते हैं | यद्धू पुरुष 
थौवनवदी खीकी प्राप्त दोय य॒वा दाता है और अपनेसे बडीखीकी यदि जवानपरूष प्राप्तदोय 
तो शीघ्रद्वी वृद्ध ( बृद्ा ) दोजाता ह ॥ और बहुत अन्न भोजन कर भयराहित लचायत्तः 
पीड्ायक्त तघायुक्त और बालक अर्थात्‌ २० वर्षसे न्यून ( कम ) और वृद्ध ( अश्चीति ८० 
पर्षसे) ऊपर पुरुष ॥ और गेगातुर और जा एकसे संभागकर चकाईो यह ७ पुरुष मेथन 
ना करें यदि यहद्द कर तो प्रत्यक्ष फरको प्राप्त होते है । इसीप्रकार संन्यासयुक्त ख्लीस वा 
गुरुकी ख्वीसे और अपने गोत्रकी स््रीसे वा कन्यासे ओर पर्वकाल अष्टमी असावस एकादशी 
आदिम और बृद्धाल्लीसे तथा संध्याकालमें संभोग करनेसे जीवनका क्षय होताई || इसलिय 
विशञाति अर्थात्‌ बीश २० वर्षके ऊपर पुरुषकों मेथुन करना चाहिये इृत्यादे अनेकबचन 
निर्दर्शनसे यह सिद्ध भया कि, ख्रीसे बालक द्विगुण अथात्‌ दुशुण € दूना ) होना चाहिये ॥ 
जस. स्त्री बारई १२ वर्षकी और पुरुष २० वर्षका यदि ऐशा योग्य गुणयुक्त वर नामिले 
तो द्वादश १२ वर्षकी छडकीकी वर विशति २० वर्षका अवश्य होना चाहिये आर कन्या 
रसे सदैव न्यून होनी चाहिये ऐसे करनेगे इस लाकर्म यश परलोकर्म अनंतर सुख प्रा। 
होता है इस लिये संसारभीरु धर्मनिष्पुरुषोंको इसका प्रचार तनमनघनसे अवश्य करना 
चाहिये | 
प्रा्थनेयं देवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ( शोरि ) कपूंरम्थलीय,विष्णुदत्तवेदिकशमंण:। 
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अथ कर्ताकी बंशावली- 





श्री: । 
अथ नवरत्नविवाहपद्धति: । 
भाषाटीकास हिता प्रारभ्यते । 


*-++<>830-<:2-/--% 
३ स्वस्ति श्रीगणेशाय विश्नहत्ने नमोनमः । 
#शाचरणम्‌। 
शिवंशिवकरंगौरी शैमंसीतासमन्वितम्‌ ॥ 
-नत्वालग्रविशुद्धयथ टीकांकुवेमनोहराम्‌ ॥ १॥ 
अथ महतचितामणी विदाह ( उपयमन ) प्रकरणम ॥ 
भाय्योत्रिवगेकरणंशुभशीजुयुक्ता शीलंशुभ॑ 
भवतिलग्रवशेनतस्याः ॥ तस्माद्विवाहसमयः 
प्रिचिन्त्यतेहितन्निप्नताम॒पगताःसुतशीलघर्माः ॥१॥ 
भा० टी०-भार्या अर्थात्‌ जिससे विवाह होय वह ख्री शुभशी- 
लसे युक्त धर्म अर्थ कामका साधन होती है ॥ वह शुभशीलता 
लग्द्वारा होनेसे विवाहका समय प्रथम चिंतना करते हैं ॥ भावार्थ 
यह है कि, यदि लग्न दशदोषादिरहित शुद्ध होब तो उसमें पाणि- 
गहण करनेसे ख्री दृष्भी श्रेष्ठ ( अच्छी ) और वंध्यायोगवाली 
पुत्रवती ओर पापिष्ठ पर्मयुक्त लगके प्रभावसे होजाती है ॥ १ ॥ 
आदोसंपूज्यरत्रादिभिरथगणकंवेदयेत्स्वस्थवित्तः 
कन्योद्वाहंदिगीशानलहयविशिसेप्रश्नलपग्माद्यदीन्दुः ॥ 


(५) विवाहपद्धति भा० टी० 


दृर्ोजीवेनसद्यः परिणयनकरोगोतुलाककंटाख्य॑ 
वास्यात्प्रश्नस्यलम्नेशुभखचरयुतालोकितंतद्विद्ध्याव ॥२॥ 
भा० टी०-अ्रथम रत्न सुवर्ण रजतादिसें गणितविद्यानिषुण 
स्वस्थचित्त बेठे ज्योतिषीको भेटकर कन्याका विवाह निवेदन 
( कथन ) करे इहाँ रत्नादिस यह प्रयोजन है जितनेसे संतुष्ट हो- 
जाय उतना इृब्य देना वा यथाशक्तिअनसार देना ॥ ओर साथ 
यह कहना कि, में कन्याका विवाह कर्ना चाहता है ॥ यदि उस 
काल विवाहप्रश्नसे दशम १० एका ५श ११ तृतीय ३ सतम ७ 
पंचम ० स्थानम चन्द्रमा होय ओर परण्णद्शटि नवम ९ पंचम ५ से 
बहस्पति चंद्रमाकों देखे वा वृष तुला के यह भश्नके लग्न होय 
ओर शममग्रहयक्त होवे वा देखे तो शीघ्रही विवाह होता है॥ २॥ 


जे #85२ 


विषमभांशगतोशशिभागेवों तनगृहंबलिनो यदिपश्यतः ॥ 
रचयतोवरलाभमिमो यदा यगलभांशगतो युवतिप्रदो॥३॥ 
भा० टी०-यदि शुक्र चंद्र विषम ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, 
धन, कुंभ ) राशिके नवांशोंमें बलयुक्त प्राप्त होकर प्रश्नलप्नको 
देखें तो यह वरकी प्राप्ति कन्याकों करते हैं ॥ यदि शशि शुक्र 
समराशिके नवांशमें हों ओर बलयुक्त प्रश्नलग्नको देखें तो 
कन्याकी प्राप्ति बालकको करते हैं ॥ ३ ॥ 


पष्टाएएस्थःप्रश्नलग्नाथदीन्दुलेग्रेक्रःसप्तमेवाकुजः 
स्थात्‌॥ म्तोविन्दःसप्तमेतस्यभोमोरंडासास्यादष्ट- 
संवत्सरेण ॥ ४ ॥ 


करणम १ (३) 

भा० टी०-प्रश्नलमसे पृष्ठ & अध्टम <इन स्थानोंमें चंद्रमा हो य 
ओर लम्ममें क्र यह होवे यह एक योग है ॥ १ ॥ वा प्रश्नलग्से 
पृष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा होय और प्रश्नलग्नसेमी सप्तम 
७ स्थानमें मंगल होवे यह द्वितीय योग है ॥ २ ॥ अथवा लममें 
चंद्रमा ओर समम स्थानमें मंगल होवे यह तृतीय योग है ॥ ३ ॥ 
फूल इनका ऐसे होनेस आठ वर्षके अन्तर वह कन्या रंडा 
होती है ॥ ४ ॥ 

प्रश्ततनोयेदिषापनभोगा:पंचमगोरिपुद एशरीर: । 

नीचगतश्वतदाखलुकन्यासाकुलटात्वथवामृतवत्सा ॥५॥ 

भा० टी०-प्रश्नलग्से पापीग्रह अथात क्षीण चंद्रमा, सूर्य, 
मंगल, शनेश्वर ओर इनके साथ युक्त बुध यह पापीमरह लग्न पंचम 
स्थानमें होय ओर लग्ममें स्थित हो शत्र॒ग्नृह उसको देखे ॥ वा नीच- 
गत होय तो निश्यसे वह कन्या व्यभिचारिणी वश्या कुछ 
होती है ॥ अथवा मृतवत्सा अर्थात्‌ न रहनेवाली संतानवाली 
होती ह ॥ प्रमाण बहजातकका पापी नीच उच्च य्रहोंम यथा 
( क्षीणेदकंमहीसुता्कंतनयाः पापा बुबसस्‍्तेयुतः । अजबृष्‌- 
भमृगांगनाकुठीरा झषवणिज[ च दिवाकरांदितुंगाः ॥ दुश ३० 
शिखि ३ मन॒युक्‌ू २८ तिथ्थी ३७५ न्द्रियांश ० खिनवकू २७ 
विंशति २० भिश्व तेकस्तनीचाः; ) अधथांत मेषके १० अंश सूर्य 
उच्च ओर तुलाके ३० अंश नीच इसप्रकार वृषके ३ अंश चंद्रमा 
उच्च और वृश्विकके ३ अंश नीच ॥ ओर मंगल मकरके २८ अंश 


(४) विवाहपद्धति भा० टी० . 
उच्च ओर कर्कके २८ अंश नीच ओर कन्याके १७५ अंश बुध 
उच्च और मीनके १५ अंश नीच होता है ओर बृहस्पति ककके 
७ अंश उच्च ओर मकरके ५ अंश नीच ॥ शुक्र मीनके २७ अंश 
उच्च ओर कन्याके २० अंश नीच ॥ शनेश्वर तुलाके २० अंश 
उच्च ओर मेषके २० अंश नीच होता है ॥ ५॥ 


यद्भिवतिसितातिरिक्तपक्षे तनुग़ृहतःसमराशिगः 

शशांकः॥ अशुभखचर्वीक्षितो*रिस्त्रेभवतिविवाह- 

विनाशकारकीष्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा[० टी०-यदि लग्न गहम रृष्णपश्षमं समराशिगत चेंद्रमा 
होय ओर पष्ठ & अश्टम ८ इन स्थानोंमें स्थित हो पापी ग्रह देखे 
तो विवाहका नाश करनवाला हाता है ॥ ६ ॥ 

जन्मोात्थंचविलोक्यबालविषयायोगंविधाय्यत्रत 

साविश्याउतपेप्पलंहिसुतयादद्यादिमांवारहः ॥ 

सल्ग्रेष्च्युतमृतिपिप्पलघरट:कृत्वा विवाह स्फुट 

दद्यात्ताओअरजीवनेप्नभवद्दोपःपुनभूभवः ॥ ७॥ 

भा० टी०-प्रश्नलग्ममे ज॑ंस विधवायोग विचारा इसीपरकार 
जातकशात्रमे जन्मठमग्नस उत्पन्न विधवायोग विचार करें ॥ जेसे 
लिखा भी है ( बाल्ये विववा भाँमे पतिसंत्यक्तादिवाकरः्स्तस्थे | 
सोरे पापेटंशे कन्येव जरांसमुपथ्राति ) अन्यच् ( उत्सश रविणा 
कुजन विधवा बाल्येइस्तराशिस्थिते ) अर्थात्‌ यदि मंगल खीके 
जन्म लग्मसे सप्तम स्थानमें स्थित हो तो ख्रीको बालविधवायोग 


प्रकरणम्‌ १. (५) 


'होता है यदि सप्तम स्थानमें सये स्थितहों तो पति ख्रीकों त्याग- 
देता है ॥ यदि कन्याकी जन्मकृण्डलीमें शनेश्वर पापदृशियुक्त 
सप्तममें स्थित हो कन्याही वृद्ध होजाती हे अथांत विवाह नहीं 
होता ओर भी लिखा है ( लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाप्मे 
कुजे । कन्याभतृविनाशाय भतों कन्याविनाशकः ) अथोत्‌ जन्म- 
लग्न चतुर्थ ४ सप्तम ७ द्वादश १२ अष्टम ८ इन स्थानोंमे यदि 

कन्याके मंगल होय तो पतिका नाश करता हे, यदि पृरुषके इन 
स्थानोंमें मंगल होय तो ख्रीका नाश करता है ॥ इत्यादि योगोंसे 
अच्छीतरह बालविधवायोगको विचार आगे कहना जो वेषब्यना- 
शक सावित्रीका वत पिता कन्यासे विभिषृर्वक करवावे )॥ यदि 
भर्ताके खीनाशक ओर खांके भतंनाशक योग पड़ा होय तो उन 
दोनोंका विवाह करना ओष्ठ होता है ओर वेधव्यकारक योग नहीं 
रहता ॥ इसमें दृष्न्त यह है कि, जेंसे दोनों अंगार आपसे 
युद्धकरें तो घातसे दोनोंही निस्तेज हो जाते हैं ओर सर्प दोनों 
युद्धकर तो उसकी विष उस्को उसकी विष उस्को नहीं बाधा करती ॥ 
ओर केवल ख्रीकेही विववायोग होय तो एकांतमें कन्याका पिता 
' कन्यासे सावित्रीबत करवाय पश्चात्‌ पिप्पलसे वा घट अथवा सबं- 
णेमयी विष्णमातिसे यथोक्त विधिसे विवाह कर पीछेसे चिरादवाले 
वरसे विवाह करे तो पुनर्भुदोष नहीं होता ॥ प्रमाणभी जेसे धतर्खे- 
उमें लिखा है ( साविश्यादिव्र॒तादीनि भकत्या कुवेन्ति या: ख्ियः ॥ 
साभाग्यश्व सुहत्वश्व भवेत्तासां सुसन्तति; ) यह सब अध्टम प्रकरण 
खरियोंके आचारमें अच्छीतरह आगे लिखा है ॥ ७ ॥ 


(६) ../ विव्राहपद्धति भा० टी० 


( अथ पिप्पलब्रतं ज्ञानभास्करोक्ते लिख्यते ) 
बलवद्विधवायोगेबाल्येसतिमगीहशाम्‌ । 
पितारहसिकुवीततद्वड्“ंंशाश्नसम्मतम्‌ ॥ 
सुदिनिशभनक्षत्रेचन्द्रताराबलान्विते । 
अवैधव्यकरेयोंगेलंग्रेग्रहबलान्विते ॥ 
व्रतारम्भंप्रकुवीतबालवेधव्यनाशकम्‌ । 
सुस्नातांचित्रवसनांक न्यां पितगृहाद्वहिः ॥ 
नीत्वाइश्वत्थशमीस्थानेयद्राबदरिकाश्रमे । 
आलवालं प्रकुवीतयदिवामृदुकपितम्‌ ॥ 
कुमाय्यांचाय्येनिरदिएंकृत्वासंकल्पमादरात । 
करकाम्बुप्रमाणेनसिचनंप्रतिवासरम्‌ ॥ 
चेत्रेवाश्विनमासेवातृतीया5सितपक्षतः । 
यावत्कृष्णत॒तीयान्यामासमेकेयथाविधि ॥ 
त्राह्मणानांतथात्रीणांपूजनंचसमाचरेत्‌ । 
तदाशिपाप्षयात्कन्यांसीमग्यश्चसुखान्वितम्‌ ॥ 
प्रतिमापार॑तीनामी वेणवेभाजनेचेयेत । 
चंदनाक्षतद्वांग्रेविल्वपेंत्रयथाविधि ॥ 
उपचारेयेथाशक्त्यानिवेशरेः प्रतिवासरम । 

: एव॑ंत्रतप्रभविणवालवेधव्यनिष्कृतिः । 
जायतेकन्यकानाश्रततःपाणिग्रहक्रियाः ॥ 


इत्यश्वत्थब्रतविधानम्‌ । 


प्रकरणम्‌ १. (७) 

भा० टी०-मभावार्थ यह हे कि, ख्रीकों बलिष्ट विधवायोग पड“ 
नेसे एकांत स्थानमें पिता शाख्रोक्त उसका भंग वक्ष्यमाण शुभदिन 
शुभनक्षत्रमे करे ॥ कन्याकों स्नान करवाय वख्रभूषण पहनाय घर 
( गृह ) से बाहिर ( अश्वत्थ ) पिप्पलके स्थानमें कन्याकों साथ 
ले पिप्पलठकी आलवाल ( आढ़ ) चारो तरफ कर कन्या संकल्प- 
पृ्वेक जो चतुर्थ प्रकरणमें लिखा है ॥ प्रतिदिन जलसे सिंचन करे 
किर चेत्र वा आश्विन शुक्ृतृतीयासे रृष्णतृतीयापेत ब्राह्मण 
ओर खियोंका कन्या पुजनकर उनके आशीर्वाद कन्या ग्रहण करे॥ 
ओर सुवणेपात्रमें पावेतीजीकों षोडशोपचार वक्ष्यममाणसे पूजन करे 
इस बतके प्रभावसे कन्योंका बालवेधव्य योग नाश होता है पीछेसे 
चिरायुवाले वरसे विवाह करदेवे ॥ 

( अथ अश्वत्थविवाहविधिः सृर्यारुणसंवादोक्तो लिख्यते ) 
सुहब्िजमुरून्नारीमंगलोचारणेः समम्‌ । 
आहयोद्राहकालेचरम्यभमोीचमण्डपे ॥ 
गत्वाप्रणम्यगोरीश्रमरणनाथंचभूरुहम्‌ । 
भवानीचेवमन्थानीपितामन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
उद्राहयिष्येविधिवदश्व त्थेनमनोहराम्‌ । 
कन्यांसोभाग्यसो ख्यार्थहितवेहंद्रिजोत्तमाः ॥| 
नमस्तेविष्णुरूपायजगदानंदहेतवे । 
पितृदेवमनुष्याणामाश्रयायनमोनमः ॥ 
पूवेजन्मकृतंपापंबालवेधव्यकारकम्‌ । 
नाशयाशुसुखं दोहिकिन्यायाममभूरुह ॥ इति ॥ 


(८) विवाहपद्धति भा० टी ० 


भा० टी०-मभावार्थ यह है कि, अश्वत्यव॒तके अनंतर मित्र, 
द्विज, गुरु, ख्री मंगलशब्दके साथ विवाहकालमें इन सवेकी साथ 
लेकर सुंदर मण्डपममिम प्राप्त होय गोरी, गणेश, पिप्पछ, भवानी, 
मंथानी इनको प्रणाम कर इस मंत्रसे प्रार्थना कन्याका पिता करे॥ 
हे ब्राह्मणणण ! आपके प्रत्यक्ष सोभाग्य सुख अर्थके लिये अपनी 
कन्याको अश्वत्थके साथ विवाह करता हूँ जगतआनंदहेतु विष्णु 
रूप ओर पितर देव मनष्योंका आश्रय. इस अश्ृत्थको वारंवार 
नमस्कार कर साथ प्रार्थना करते हैं, भो अश्वत्थंदेव! इस कन्याके 
प्वेजन्महूत जो बालवेबब्यकारक पाप उनका नाशकरों और मेरी 
कन्याकी सख सोभाग्य देवों ॥ इति ॥ यह प्राथनाके मंत्र हैं ओर 
विवाहविधि वक्ष्यमाण यथावत मंत्रांसि करनी चाहिये ॥ 


( अथ कुम्मविवाहः सू्योरुणसंवादि ) 
विवाहोकेनमंथन्याकुम्भेनचसहोद्रहेत्‌ । 
विवाहातूवेकालेतुचंद्रताराबलेशुभे ॥ 
पितासंकरुप्यवाह्मअ्वविवाहविविपू्वेकम्‌ । 
सत्रेणवेश्येत्पश्वादशतन्तुविशेषतः । 
कंकुमालंकृतंदेहंतयोरिकान्तमन्दिरे ॥ 
ततःकुम्मंविनिस्साय्येप्रभज्यसलिलाशये । 
ततो5$मिपिचनंकुयो त्पश्रपल्लववारिमिः ॥ 


शिशिलििििषिशिकिशिलिकिनशिशशिमि मिल निशिविल नी शखलवल अमल तक बा ७ए॥॥७॥/॥/ए"एशनन"""//श"नननशशनणरशान॥ल्‍रशणणणणाना 
कस्‍क-पुली-य७०+8०७. ++»४म पापा फननमन।.भमाकबीव-सऔ 'कफलकापयदददाएसख-गेटजरफ, 


१ दशतन्तुविधानत इत्यपि पाठ; । 


प्रकरणम्‌ १... (९) 
तत्सववद्नपूजायंत्राह्मणायनिवेद्यव ॥ 
केन्यालंकाखख्रायंत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ 

प्राथेना । 
वरुणांगस्वरूपत्वंजीवनानांसमाश्रय ॥ 
पतिज्ञीवयकन्यायाश्िरंपुत्रान्सुखंवरम्‌ ॥ 
देहिविष्णुवरानन्दंकन्यांपालयदुःखतः ॥ 
इति कुम्भविवाहः । 
भा०टी *-भावार्थ यह है कि, विवाहके प्रथम शुभदिनमें विवाहो- 
क्तविषिसे मन्थनी कुंभसे संकल्पपृवेक विवाह करे पीछेसे दशतंतु 
सत्रसे वेशन कर कुंकुम ( केशर ) छगाय एकान्तमें फिर कुँभको 
निकाल सलिलस्थानमें प्रक्षेपकर (फेंक ) पंचपट्ठवसे अभिषेक 
कन्याकी करे अनंतर संपूर्ण कुभपूजनकी सामग्री बाह्मणको दे 
कन्याकेमी वख्र भूषण ब्राह्मणको देवे ॥ ओर वरुणकी प्रार्थना करे 
हे जीवनके आश्रय वरुणस्वरूप घट ! कनन्‍्याके पतिकों चिरंजीवी 
करो है विष्णो ! कन्याकी पालना कर सुख सोमभाग्यको देवों ॥ 
इति ॥ इस प्रकार सुवर्णमयी चतुभुज विष्णुकी मृति बनाय विवाह 
कर यथावत्‌ विधिसे ब्लाह्मणको मूर्ति देवे ॥ दानका प्रकार जैसे 
वहांही लिखा है यथा ॥ 


शुभेमासेसितेपक्षेसानकूलगरहेदिने ॥ 
ब्राह्मणंसाधुमामंत्र्यसंपज्याविविषाहेणेः ॥ 


(१०) विवाहपद्धति भा० टी० 


मेदद्याद्विधानेनविष्णोमृर्तिचतुभु जाम्‌ ॥ 
शुद्धवर्णसवर्णेनवित्तशक्त्याथवापुनः ॥ 
निर्मितांसचिरांशंखगदाचक्राब्जसंयुताम्‌ ॥ 
दधानां वाससीपीतेकुमुदोत्पलमालिनीम 
सदक्षिणांचतांदयान्मंत्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥ 
यन्मयापू्वेजनुषिधन्त्यापतिसमागमम्‌ ॥ 
विषोपविषशश्नाब्रेहतीवातिविरक्तया ॥ 
प्राप्यमानंमहाघोरंयशःसोख्यधनापहम्‌ ॥ 
वेधव्याद्रतिदुःखोधनाशायसुखलब्धये ॥ 
महासोभाग्यलब्ध्येचमहाविष्णोरिमांतनुम ॥ 
सोवर्णनिमितांशक्त्यातुभ्यंसंप्रददेद्टिज ॥ 
अनघातहमस्मीतित्रिवारंप्रवदिदिति ॥ 
एवमस्त्वितिविप्राशीगृद्ीत्वास्वग्रहंविशेत्‌ ॥ 
ततोवबिवाहिकंतातोविधिकुयान्म॒गीरशाम ॥ 
इते विष्णुप्रतिमादानविधिः । 
भा० टी०-सानुकूलयरह दिनमें ब्राह्मणको बुलाय सुवर्ण- 
निमित चतुभंज शंख चक्र गदा पद्म युक्त पीतवश्र वनमाठासहित 
साथ दक्षिणाके प्रतिमा दे यह मंत्र पढ़े कन्या कि, जो मेंने पूर्व 
जन्ममे पतिसमागम नाशकरनेसे वा विष उपविष शखसे पतिको मारा 
उससे उत्पन्न जो वेबव्ययोग उसके नाशके लिये और रुख 
प्राप्तिके लिये यह सुवर्णमयी महाविष्णुकी मूर्ति हे ब्राह्मण ! तुमको 
दान करती हूं इससे में पापरहित भई यह तीन वार कहे एवमस्तु 


प्रकरणम्‌ १. (११) 
ऐसे ब्राह्मण वाक्यके अन॑तर ग्रृहमें आवे तब पिता वरके साथ 
मंगलशब्दपृवेक विवाह करे ॥ 

शाखा । 

यदि कोई महाशय शंका करे कि, विष्णुमृति कुम्म पिप्पल इनमें 
से एकके साथ विवाह कर फिर द्वितीयवार मनुष्यके साथ विवाह 
करनेसे पुनर्भ्दोष ख्रीको होना चाहिये । उसका उत्तर यह है कि, 
जो एक मनुष्यके साथ विवाह कर फिर द्वितीय पृरुषके साथ 
विवाह किया जाय वह ख््री पुन्भ कहलाती है । इसमें हम प्रमाण 
देते हैं याज्ञवल्क्पस्मृति । अध्याय १ प्रथम ( यथा-अक्षताच क्षता 
चर पूनर्भूःसंस्कृता पुनः ) अथातू पतिक मरजानेपर वा जीवतेपर 
जो फिर दूसरे मनुष्यसे संस्कृत विवाही जाय वही पुनर्भ होती है । 
यदि पिप्पछादि विवाहके अन॑तर मनुष्यके साथ विवाह होनेसे पुन- 
भुंदोष है तो याज्ञवल्क्यजीने अक्षता च क्षता यह शब्द किसलिये 
कथन करा (ऐसे लिख देना था कि, पुनर्भुसंस्कृता पुनः) ओर अक्षता 
च क्षता इन शब्दोके अर्थ मिताक्षरामें यह लिखा है पति अक्षत है 
अथांत जीवित हो वा ( क्षता ) क्षतहीं अर्थात्‌ मरगया हो । फिर 
संस्कार करनेसे पुन संज्ञा होती ह इसलिये पिप्पल देवादि विवाहसे 
पुनर्भ दोष नहीं है हम ओरभी प्रमाण देते हैं कि, जो घटादिविवाहसे 
पुनमंदोष न हो। विधान व्रतखंडका जेस प्रमाण “स्वणाम्बुपिप्पला- 
नाश्व प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तथा सह विवाहे च पुनर्भूल न जायते। 
अन्यच्च “लक्ष्मीरूपा सदा कन्या हरिरुपं सदा जलम । हरेदेत्तश्व 
यद्दानं दातुः पापहरं सदा” अर्थ सुव॒ण घट पिप्पलकी प्रतिमा 
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मूर्ति विष्णरूप होती है इनके साथ विवाह करनेसे पुनभेदोष नहीं 
'होता । ओर लक्ष्मी संदेव कन्या हरिरूप संदेव जल होता है । 
'इसलिये विष्णकों जो दान दिया जाय वह यजमानके पाप नष्टकरने- 
वाला होता है । इसलिये इनके साथ विवाह करनेंस पुनभदोष 
नहीं प्रत्युत ( किश्व ) कन्याका वेषव्यनाशक है । और 
वेदमेंभी सोम, सर्य, अभि पालनकरनेंसे ख्रीके रक्षक लिखे हैं । 
ओर चतुर्थ मनुष्य पति लिखा है यथा ( सोमः प्रथमो विविदे 
गन्बवीं विविद उत्तरः । तृतीयों अभरिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) 
इस मन्त्रका अर्थ विस्तारपर्वक आगे विवाहप्रकरणमें लिखा है । 
यदि कोई महाशय अबभी यह आशक्षेप करे कि, जो वस्तु एकको 
दान करे वा भोगनेके लिये दीजाय फिर यदि वही वस्तु दूसंरकों 
भोगनेके लिये दीजाय तो वह उच्छिष्ट ( जठ ) होती है और 
उच्छिष्टका सर्वत्रही निषेध है । इस लिये प्रथम विष्णु घट वा 
'पिप्पलको ख्री दी फिर वही मनुष्यके साथ विवाह दी तो वह भी 
उच्छिद भई इसलिये मनुब्यकी स्वीकार करनी नहीं चाहिये । 
उत्तर महाशय 'िजञ्रवर आपने युक्तिसे फिर भी वही दोष उच्चिष्ट 
मान कर लगाया अहो आप बढ़े निपण हो ओर अति चंचलर्बाद्ि 
हैं परंतु आपको विनयपवेक हम यह कहते हैं कि, आप उच्छिष्टका 
'स्थाग सत्र करतेहों वा आपके पूर्व पू्वे पुरुषोंने किया जेंसे मधु 
( शहत दुग्ध ) यहमी उच्छिश्ही है यह आप किसलिये भक्षण 
करते हो ओर भाद्धादि कम्मोसे मधुवातादि मन्त्रोंसे मधु पितगेंके 
अर्पण करते हो वा नहीं । बस अब चप होगये भला जरासा तो 
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कहिये बस अब नहीं कहेंगे निरुत्तर भये अच्छा अपने प्रश्नका तो 
उत्तर श्वण कीजिये महात्मन्‌ ! जेसे मथु मश्षिकासे दुग्ध वत्ससे 
कमल भेमरोंसे उच्छिष्ट भयाभी देव पितृकर्ममें आता है ओर जग- 
तको पंचगव्यादिसे पवित्र करता है उसीप्रकार विष्णु घट पिप्पलसे 
संस्कृत ख्री मनुष्यके साथ विवाह करनेके अनंतर पुत्रपोत्रादिसंता- 
नसे शुभलोककी प्राप्ति ओर इसलोकमें सुख देती है, यथा याज्ञ- 
वल्क्यस्मृतिमें लिखा है अध्याय १ “छोकानंत्यं दिवःप्रातिःपुत्रपों- 
अप्रयोत्रकिं: । यस्मात्तस्मात्खियः सच्या/करत्तंव्याश्व सुरक्षिताः” 
इति ओर विधानखंडमें मी लिखा है यथा “यथालिभुक्तकमल 
देवानां पूजनाय वे । अह भवति सर्वत्र तथा कन्या नृणां भवेत'” 
इस लिये भास्कराचार्य मंथानीसे कन्याका विवाह यत्नसे करता 
भया ओर रेणुक महर्षि अश्वत्थसे कन्याका विवाह करता भया ॥ 
प्रमाण अभिषानसण्डका जेंसे ( मन्थन्या भास्करो यत्नात्कृतवा- 
न्द्हितुविधिम ॥ रेणुकोपि स्वकन्यायास्तरुद्राहं चकार सः ) इस- 
लिये पृत्रवत कनन्‍्याकीमी जन्मकुण्डली सर्वे महाशयजनोंको 
अवश्य बनानी चाहिये । यदि कर्मानुसार जिसके योग पड़ाहो 
उसका शाख्रोक्त उपाय करानसे शांति होजाय तो सुखहो। इत्यूम 
प्रश्नलग्रक्षणेयार शापत्ययुक्स्वेच्छयाका मिनीतत्र 
चेदाब्रजेत्‌। कन्यकावासुतोवातदापण्डितेस्तादशा 
पत्यमस्याविनिर्दिश्यते ॥ 
भाशटी*-अश्चकालमें जैसी संतानयुक्त स्रीअपनी इच्छासे 
उस स्थानमें आजाय वा कन्या वा बालक बुद्धिमान ज्योतिषी 
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तादश उसकी संतान कहे । अधथांत जैसी श्री कन्या बालक प्राप्त 
होय वेसेही उस ख्रीको पृत्रादिक मिलते हैं ॥ 
शइेरीविपंचीरेमेड्रलंजायतेवेपरीत्यंतदालक्षयेत्‌ । 
वायसोवाखरःशाख्रगालोपिवाप्रश्नलग्रक्षणेरोतिनादंयदि ॥ 
भा०टी०-शंख दुंदुभी वीणा सितारका शब्द प्रश्नकालमें शुभ 
होताहे ॥ ओर काक शान गर्दम शगाल यह प्रश्नकालमें शब्द 
करे तो निषिद्ध अशुभ है ॥ 
अथराशिमेलनम्‌ । 
वरस्यपेचमेकन्याकन्यायानवमेवरः । 
एतत्रिकोणकंग्राह्म॑पत्रपोत्रसुखावहम्‌ ॥ 
मरणंपितृमात्रेश्वसंग्राह्म॑ंनवपंचकम्‌ । 
पटए्केभवेन्मत्ययेत्रंतस्यविचारयेत्‌ ॥ 
भा० टी०-वरकी राशिसे कनन्‍्याक्री राशि पंचम ७ होय 
कन्याकी राशिसे वरकी राशि नवम ९ होयतो यह त्रिकोण शभ 
है यदि विपरीत हो कन्यासे ५ में वर बरसे ९ कन्या हो तो माता- 
पिताकी मृत्यु कहे ॥ इसलिये राशिकों विचार ले ॥ 
अथबलम । 
वरस्यभास्करबलंकन्यायाश्रगरोबलम । 
द्रयेश्वन्द्रबरलंआह्ंविवाहोनान्यथाभवेत्‌ ॥ 
. अध्मेचचतुर्थचद्रादशेचदिवाकरे । 
विवाहितोवरोमृत्युप्राप्रोत्यत्रनसंशयः ॥ 
जन्मन्यथद्वितीयेचपंचमेसप्तमे5पिवा । 
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नवमेचदिवानाथेपजयापाणिपीडनम्‌ ॥| 
एकादशेत॒तीयेवाषष्टेवादशमेपिवा । 
वरस्यशुभदोनित्यंविवाहेदिननायकः ॥ 


भा० टी०-बरकी सूेका बल कन्याकों बृहस्पतिका बल 
दोनोंकी चन्द्रबल ग्रहणकरना अन्यथा विवाह नहीं होता अथोत्‌ 
इनकी शुद्धि विना विवाह शुभ नहीं होता ॥ यदि वरको अष्टम ८ 
चतुर्थ ४ द्वादश १२ में सूर्य होय तो विवाहसे वर मृत्युको प्राप्त 
होता है.इसमें कुछ संशय नहीं है । यदि सूर्य जन्मका + वा २ 
द्वितीय पंचम ५ सप्रम ७ नवम सय॑ होय तो पूजासे विवाह 
होता है अर्थात्‌ पूजनीय है । यदि सर्य ३३ एकादश ३ तृतीय 
६ छठे १० दशमें होय तो वरको अतिशुभ होता है ॥ 


अष्मेद्रादशेवापिचत॒र्थेवाबृहस्पती । 
पूजातत्रनकतेव्याविवाहेप्राणनाशकः ॥ 
पष्टेजन्मनिदिवेज्येतृतीयेदशमेपिवा । 
भूरिपूजापूजितःस्यात्कन्याया: शुभकारकः ॥ 
एकादरशेद्वितीयेवापंचमेसप्रमेषिवा । 
नवमेचसुराचायःकन्यायाः शुभकारकः ॥ 
भा०टी-बहस्पति८। १ २। ४।हो तो शुभ नहीं पूजा मत करो ॥ 
यदि ६ । १। ३। १० । बृहस्पति हो तो बहुत पूजा करनेसे शुभ 
करता है । यदि बृहस्पति १३ । २। ५ । ७। ९ हो तो क- 
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न्‍्याकी शुभ होता । इसी प्रकार चन्द्रमा ३। ४ । ६। ८ ।१२ 
स्थानमें शुभ नहीं विशेषकर इनको देखना योग्य है ॥ 
अथविवाहनक्षत्राणि। 
विश्वस्वातीवेष्णवपृवांत्रयमेत्रेवेस्वाम्रेयेवोकरपी डो 
चितऋ्रक्षेः । वश्चालंकारादिसमेंतेःफलपुष्पेस्सन्तो 
प्यादोस्यादलुकन्यावरणंहि ॥ 
भा? टी०-अब कन्याका वरण लिखते हैं ज्येष्ठा स्वाती 
अवण प्वात्रय अनुराधा पनिष्ठा कत्तिका अथवा पाणिग्रहणोचित 
नक्षत्रोंमे फल पृष्षप वख्रालकारादिस कन्याकों संतुष्टकर पीछेसे 
बरण करे ॥ 
धरणिंदेवो5धवाकन्यकासोदरःशु मदिनिगीतवाद्या 
दिभिःसंयतः ॥ वखतिवश्नयज्ञोपवीतादिभिर्ध 
वयुतिवेद्विप्वोत्रयेराचरेत्‌ ॥ | 
भा० टी ०-अब बालकवरण लिखते हंं । बाह्नण वा 
कन्याका भाता भाई शुभ दिनमें गीतादिवायसहित होय वख्रयज्ञो- 
पवीतादिसे । उत्तराफालगुनी । उत्तराभाद्रपदा । उत्तराषादा 
रोहिणी । कत्तिका । पृ्वोफाल्गुनी । पू्रोभाद्रपदा पृ्वाषादा इन 
नक्षत्रोंमे वरका वरण करे | इस प्रकार वर वरण कर पीछेसे 
कन्याकी वर्रालंकारादि श्रशुरमहसे जो प्राप्त उससे पृवोक्त नशक्ष- 
त्रोमें वरण करना ॥ 
गुरुशुद्विवशीनकन्यकानांसमवर्षेष॒ुपडब्दकीपरिशत । 
रविशुद्धिवशाच्छुमोवराणामुभयोश्रंद्रविशुद्धितोविवादः ॥ 
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भा० टी०-बहरस्पतिजीकी शुद्धिसि कन्‍्याका घृट ६ वरेके 
ऊपर अष्टम ८ दशम १० समवषेमें विवाह शुभ है ॥ ओर 
सूर्यकी शुद्धिद्वारा वरका विवाह श्रेष्ठ हे ओर वर कन्या दोनोंका 
चन्द्रमाकी शद्धिसि विवाह शुभ होता है, भावार्थ यह कि कन्याकी 
जन्मराशिसे गुरु ओर वरकी जन्मराशिस सूर्य ओर दोनोंको 
चन्द्रमाजीकी शुद्धिसे ओेष्ठ विवाह होता है, इसी आशयको का- 
शीनाथजी कहंते हैं ॥ ( वरस्य भास्करबल कन्यायाश्र गुरोबेलम। 
दयोश्वन्द्रबरल ग्राह्मयं विवाहो नान्‍्यथा भवेत्‌ ) 


मिथुनकुम्भमृगालिवृषाजगेमिथुनरेपिखोतरिलवेशु- 
चिः ॥ अलिमगाजगतेकरपीडनंभवतिकार्तिकपो- 
पम॒धुष्वपि ॥ 


भा० टी०-मिथुन, कुम्म, मकर, वृश्चिक,वृष, मेष इन राशियो- 
में सूये होय अथवा आषाढके ३० दिन पर्येत मिथुनराशिगत सूर्य 
वृश्चिक, मकर, मेषगत सूर्य होय तो कार्तिक, पोष चेन्र्मे भी 
पाणिय्रहण शुभ है ॥ 

आद्यगमेंसुतकन्ययोद्रयोजेन्ममासभतिथोकरथहः । 

नोचितोथसबुधेःप्रशस्यतेर्चेदितीयजनुषोस्सुतप्रदः ॥ 

भा० टी०-आगद्यमगर्म प्रथमगर्म अथोत ज्येष्ट पुत्र वा कन्या 
होय तो उन दोनोंका जन्मके मासमें वा जन्म तिथिमें अर्थवों 
जन्म नक्षत्रमं पाणिय्रहण श्रेष्ठ नहीं यदि वह दोनों दूसरे गर्भके 
होंथ तो जन्ममास तिथि नक्षत्रमें विवाह पुत्रके देनेवाला हे ॥ 

ये 


485. 


(१८) विवाहपद्धति भा० टी ० 

ज्येष्ठद्रंद्रमध्यमंसंप्रदिष्॑त्रिज्येपइंचेन्रेवयुक्तकदापि ॥ 

केचित्सूयव्निगंप्रोक्तमाहुनेंवान्योन्यंज्येष्ठ योःस्याद्विवाहः ॥ 

भा० टी०-ज्येष्ठ बालक ज्येष्रकन्याका विवाह मध्यम होता हे 

यदि ज्येष्ठका महीना ( मास ) ज्येष्ठ बालक ज्येष्ठाही कन्या यह 
तीन ज्येष्ठ किसी कालमेंभी अष्ठ नहीं अति निषिद्ध हैं। कई आचा 
योका यह मत है कि, जिसकालप्ेत कृत्तिकामे सूर्य हो उतना काछ 
ज्येष्ममास निषिद्ध हे ॥ परंतु सिद्धांतमत यही है वरकन्या ज्येशेंका 
आपसमें विवाह श्रेष्ठ नहीं ॥ 


सुतपारेणयात्तण्मासान्तस्सुताकरपीडननचानेजकुले 
तद्द्वामण्डनादपिमुण्डनम॥ नचसहजयोदियेश्ातरोःस 
होदरकन्यकेनसहजसतोद्वाहो5ब्दार्वेशु भेनापितृक्रिया ॥ 


भा० टी ०-पुत्रविवाहके अनंतर षण्मास ६ के बीचमे कन्या 
का विवाह शुभ नहीं ॥ इसप्रकार अपने कुलमें मंडन (विवाहकम ) 
के पीछे मुंडन ( चडाकर्म ) पट & महीनेके अन्तर श्रेष्ठ नहीं ओर 
एक पिताके दो पृत्रोकी दो श्राताकी कन्यासे सहोदर (सगे ) भाइ- 
योंका विवाह शुभ नहीं । यदि एक पिताकी दो कन्या होयेँ तो 
एक पिताके दो पृत्रोंसे विवाहका दोष नहीं॥ सहोदर शब्दका यह 
अर्थ है कि एक माताके गर्भसे जन्माहो ओर एक पितासे सपत्नीमें 
उत्पन्न भाता सहोदर नहीं कहांते ॥ प्रमाण ( समानोदस्येसोदय 
सग/्योसस्‍्तु सनाभयः । इत्यमरः ) ओर बालक कन्याके विवाहके 
अनंतर पट मास ६ पर्येत पितृक्रिया भ्राद्यादे शुभ नहीं हैं ॥ 


प्रकरणम्‌ १. (१९ ) 


वध्वावरस्यापिकुलेत्रिपुरुषेनाशंत्रजेत्कश्वननिश्चयोत्तरम्‌_। 
मासोत्तरंतत्रविवाहइष्यंतेशान्त्याथवासूतकनिगेमेपंरे ॥ 
भा०टी०-वध॒वरके तीनपुरुषमें यदि निश्चयके अनंतर कोई 
नाशको प्राम होजाय एक मासके अनन्तर विवाह करे | अथवा 
कृष्मांड शांतिकर विवाह करे । कोई आचार्य सृतक पातककी 
निवृत्तिके अनंतर कहते हैं ॥ यदि कन्यादान होचकाहो फिर सृतक 
पातक पड़े तो भोजनादि सवे विवाहांग करनेका दोष नहीं ॥ 
चूडाबतंचापिविवाहतोतब्रताच्बूडाचनेशपुरुषत्रयान्तेरे 
वधूप्रवेशाच्चसुताविनिगेमः पण्मासतोवाब्दविभेदतःशुमः॥ 
भा० टी०-विवाहसे चडाकमें चडाकमेसे विवाह पण्मासंके 
बीच श्ेष्ठ नहीं इसप्रकार वधप्रवेशसे कन्याका निगेम ६ पट मासके 
अन्तर श्रष्ठ नहीं । यदि वर्षका भेद होय तो दोष नहीं ॥ विवाह 
मर्यसक्रान्तिसे वर्षका भेद होता है ॥ 
अथविवाहम॒द्दतोनि । 
निर्वेपेःशशिकरसलमेत्रपिष्यत्राह्मंत्योत्तरपरवनेः 
शुभोविवाहः । रिक्ता$मारहिततिथोश भे द्विवेश्रप्र 
त्यांधिश्वतेतिथिमागतो$मिजित्स्यात्‌ ॥ 
भा० टी[०-बेधराहित मगशिर, हस्त, मुठ, अनुराधा, मषा,रोहिणी, 
रेबती उत्तराजय ३ स्वाती यह नक्षत्र विवाहमें शुभ हैं ॥ चतुर्थी ४ 
नवमी ९ चतुदेंशी १४ अमावस ३० इनसे रहित तिथियाँ भेष्ठहें॥ 
विवाहमें चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र यह वार शुभ होंतेहें॥उत्तराषा- 
ढाका अंतका चरण भ्रवणकी ४ घटी अभिजित नक्षत्र होता है 


(२० ) विवाहपद्धति भा० टी० 
ओर राशि वर्ण योनि गण षडश्क नवपंचक दिद्वांदिश राशिनाडी 
चक्रवग लत्तादिक दश १० दोष अवश्य विचारणे योग्य हैं इसलिये 


सारणी बनाकर सबकी समझमें आनेवाली अतिसुगम रीतिसे आगे 
लिखे हैं ॥ 


अथ राशिचक्रम्‌ । 


** नलाउंधराकरिफ्रपयम-मन्‍पाहािह. अग्कीकंक कक... 





४ हाम्पीकापर गा... का -+ मेगम्मा,.. >गा"एऑ' 'ह#का. 


जा की 
। भू. ४7 सिंह का पु. पज- प्‌ 


दि न की 3 अं 
मिथुन कन्या , तुला ऊकुभ नराष्रपर 





पुरुषकी राशि त्रीकी सशिसे बी उचित है ओर सम्पूर्ण 
चत॒ष्पद द्विपदोंके वश्यदे सिहके विना जलचर भक्ष्य हैं 
सर्प विच्छ भयदायक हैं ॥ 


|. अथ वण चक्रम ॥ हित 2 8 
। मीन वृ कक अाधह्यण 












| मेष सिंह धन क्षत्री 
वृष्‌ / मकर कन्या. वेशय 
। 


मिल्‍्रुन कुंभ तुला झूद् | - £ 





प्रकरणम्‌ ३. (२१ ) 
अथ योनिचक्रम्‌। 
अश्वि स्वा०,धनि, भरणी पुष्य श्रवण 8 रणा मुंग ! 


नी | हस्त प्‌ भा रंवर्ती कृत्ति प्‌ षा अभि रोहिणी 


छाग 
ह गज : नर ः 
रे महिषक्सह गज शूठा पनिरनकुछ सप | योनय 


23 __ ३ कल मु क्‍++33७»-----+ उमभ-गा-कनाआनमपनामा७-. सधाानननन+ आक-.०+- “न 2०+आ»++०क३४+.4५>+न.... आम) -..५५ ६. समापन हग-। ह२५५0-न>नमममूह भा «नमकीन ५. मीआपमाआनकन--कनक अपमान काप७...>.>-.. ++महमाआए-++3०म+ ऑन चूक... जण+भाम करा धीइकपिककमनगक 
॥ 


मूला श्छेषा मघा चित्राईफा , » | क्न के 

अनु, थाद्रों एनर्व.प्‌फा विज्ञा डभा.. हल 
हुग व्याप्व गा . 6 थे | 
!ग धान विल व्याप्त गो. भेंसा अख्य निः:बैरं 


अनयोवेरं अनयोवेर अनयोवैर  अनयोबेरं | 
व्र बेर बेर बेर 
यह योनिचकर विवाहमें सेब्यसेवक भावमें मंत्रीकार्येमें अवश्य 
विचारणा चाहिये. 


नक्षत्र । 







अथ गणचक्रम्‌ ! 


| मे के ध ज्ये मत शत कृति चि वि _ राक्षस 


- फापचा पभाड फाउ फाड़ भारशोहि भर आदी मनष्य 
| आल पुत्र मं आर गये सवा ह पुष्य देवता 


अपने गणके साथ परमप्रीति देवता मनुष्योंकी सम देवता राक्ष- 
सोका युद्ध मनुष्य राक्षमकी मत्य गणोंकी आपसमें होती हैं । 
अथ पडए्टकचक्रम । 
[में वृष मि करके सि के | पुरुषराशि मृत्युः | 
[कं तु॒ वध. म कु ख्रीरशि मृत्यः | 


अथ नवपचक्‌चक्रम ॥ 


ि बृ मिकेर्सिक कु अन्योन्यपृरुषसंतानहानि| 
सिकेतुवृ (थम मिथ स्त्री राशिकीकलि होत॑हि। 


(२५२) विवाहपद्धति भा० टी० 


अथ दिद्रोद्शचक्रम्‌ । 
6 »पे व मिकके|सिक।वृ | म! मी |दारिय। 
वृ (भिकके|सि |क |त॒| पथ कु! मे|दारियं| 
मृत्युःपडणके ज्ञेयोउपत्यहानिनंवात्मजे । 
द्िद्रेंदशेनिर्षनलंदयोरन्यत्रसोख्यक्रत्‌ ॥ 
अथ नाडीचक्रम 


४6४50 ५ ओ ना हर हे ॥॒ गा क्यू 4 न्क न हि ाददूर | 
और >्ओ अप, ५ ्य 74 मे 5 *: नल, 
ल्‍्छ से नीरज है से ७, 'ध्पो] 8 ्् श्श | 
०२७57 2 58 (के हि हन्‍ प्छ् हे 
ब ऐ। + 4५ 7 ब है] कै , है ई। 
है ५, ५. है । -७३...७ ्ट् 
बा, ३ 
ट दे है| 

















शत] 
न 
का 


ध् रा 
परम ् 


दम्पत्योरेकनाड्यांपरिणयनमसन्मध्यनाड्यांहिमत्यु:ः । अथांत 
ख्लीवरका एक नाडीमें स्थित नक्षत्रोंमे विवाह अशुभ होतांह और 
मध्यमें मृत्यु होतीहे ॥ इसलिये तृतीय नाडी शुभ हे. 
अथ वर्गेचक्रम्‌ ॥ 


रु 


षट 





-+ जा है 
हर €ऊ  छ- ४ ५७ । 


























रुड बिडाल सिंह इवान सप सूपिक शगमेंठा 
अ॥ -क | थे | टे | त्त | प .य शज्.< 
३१, ख | छ 'ठ | थ  फ र|प 
उ७ ग ज॑ | |[द्‌ [व रस 
कब. प | झे दे व भव इ 
ल६ ढइ  भ णप न म | | 
अपने वर्गम परम प्रीति होती ह ओर अपन वर्ग से पंचम वे 


का. 


शत्रु होताह ओर चत॒थ मित्र ओर तृतीय उदासीन होताह इनका 
फूल वर्ग मदश हू, 


प्रकरणम्‌ १. ( २३ ) 
अथ राश्स्वामिचऋम | 


। मय जब जग व गई ल्कक | व [में |क |सि |क [तु |[ब|ध[म।कु मी राशय 
व्र॒| स्वामन 


[मं |श |ब |चे।स | व थे मई | शु |बु | चे। यू |बु |छ |में |बं |श[रश 



















पद सन क्र के ..... अध राजिवचिक्रम | नरक. 
मे वृ (मि।क|सि[कतु| बे ध मऊ मी 
चुइ का हि म टो|रा तो ।|ये भोजू ग॒ दि 
चे|उ कि। हु मि|पं।रि| ने यो|जजे | गे| दु 
चो.ए कु है सु पि|रू नि!भजिजों गो थ 
लाओ।घ हो | मे पुरे |नु भिखिख|स | झ 
लिवा डा डा मो प्‌ रो| ने भू खू सिऊआ।| 
लुविछ डिटयण ता नो प।|सखे[सु| दे 
लेबुब्के डु टिठ तिया फा| री से दे 
लो वे को डे दु पे तु यि। ठागब्सी व 
वो हा डोटे पोते यु भेगिदमि 
अथ लत्ताचक्रम । 


लि रा मच | 
सथ | चंद्र |मंगछ | बंध | बा |शक्त | शान।| रा | विचाह नक्षत्र | 
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ड्फा।, राहे 
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घा।पभा | भर |मघा |ड भा | पुष्य | शत 


#म्णरमयातनय»मामकान-्कन-. िडवंमममा॒ताआानयान___» कक, ५4 
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| डा |डभा। क प्फारिवता। झ्छे |[पृभा| ढ नल नछ 
उ भा | रा [पृष्ष | वि| मं |च | कू | ब्ये।, घ्या । 
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मर (पृथा। उत्तराफ़ा । 
मृकत | पु (अन्न | आआ [डा एउम्त 


| आद्रो | मा ज्येष्टा | पुन | वि | मर 


भरणी | पृष्य |प्‌ फा 








अबकमन+बसल्‍मीनन+-त 7. अ्णबम अिकतीझ विमानन नि नया न... बन... जानना आटिकञिा 








रा | को | ह |डषा! मृ | पुष्य | घ  श्याता 
_आ |पफा|सवा || घ |इफा|डपा| मे पृभा| इतराया 
पष्प | है अल पूभा | लि धनि |डफा| रे | दल | 
__ सवा | म्‌| रे | वि पूभा| लि।भ | हतत्तराषाढा | 
पषा|श | सब कू सम | ए उन्राथद्पद| 





.>-.-९७००९ नम. 8... #र००५-ामनममीमानप-पकन के. स्‍ननमनूननम-नननककनाना-म पा .+ अमन कम ऋा-..3५0 >म 3 जनन-2>०.9+8 आम 3-6 “>रनन्‍ीयार 3. 


[डउभा।|पृभा| आ | श्र | सो पृषा। + व (डभापूभा। आ | श्र | से पृषा पृष्य/ रतता 


(२४) विवाहपद्धति भा० टी० । 
यह लतादोष विवाहादि शुभकास्योमें वर्जित है. विशेषकर 
माठ्व देशमें अवश्य वजनीय है ॥ 
अथ पातदोषचक्रम्‌ । 
_वति | हपण । व्यतोपात | शढ | बेड | योगानाम || 
अन्ते विवाहनश्नत्र यथा गेड योग ३ घटी रेवती ३ ०वा२५ घटी 
पातेन पतित॑ नश्नत्र विवाहे वज्ये कुरुजांगलदेशे अवश्यंत्रज्येम्र ॥ 
अथ युतिदीषचक्रम । 











| सृ्‌ चे.मं. | च॑.बु. | चं.बू. | चं. शा चं. श. | चं. रा युति 
रिव्य।| मरणं | शभ सांख्ये सापल्‍य वराग्य | मति मतिः। फल 


अथ वृषचक्रम । 


व मय | मर, मे. |उकका, है. | सवा, उनु. स. उ.परा, उ, भा. रेब, | विवाह न, 


प्रभि. | उ.पा. | श्र. | २. उ.भा. श. |भ. पृ. से. है. (उ.फा, सूयोदय: ._ में, है. उ.फा. सूयोदय: 
अंथ चरणववक्‍नक्रम | 


प्र. अर. | ग्रे. (अ.! नशजत्रक प्रथम पादमे ग्रहको विवाह नक्षत्रक चतथ 














४१७२ ।३। पादका वेध है विवाहमें सब दश्में वधवज्य है अत्याव- 
५ ४४३ | २४६ इयकसे चरणवध वजत्तीय ह | 








अथ यामनत्रनक्षत्रचक्रम्‌ । 


३॥ 29 । 24 १ | जुफा,! ह् व | | हर पद उका 5 हम | ' नए पा उभा, डक ह । | । 









बल सम मम से अकसर लक नकल 


लग्नस चद्रमास समम ग्रह यामित्रकार्क हांताहे अथवा लग्न 
नवांशमे वा चंद्रराशिस्थ नवांशसे पंचपंचाशत एण नवमांशंम जो 
ग्रह हे।य वह यामित्रकारक होताहे शुभ नहीं होताह ॥ 


है 


भकरणम्‌ 3. (२ ) 


कि न लक... .22-<.. ममकक अथ बुधरपंचकचक्रम्‌ । 
7 जाओ पक क ता को. जलह जद क्र :ज ॥ या 8 ७ कि आह, |. अंक. 





वहि. | राजा. चोर. मत्य, | बाण, 


शुक्ल प्रतिपदासे गतातिथि लग्मसे युक्तकर नोसे भागले शष रहा 
अंक बाण जानना। यह दक्षिण देशमें निषिद्ध हे. 


























वेद $ 
अथ स्वदेश 
अथ सवदश बृुधपचकम्‌ । 
वहि. | राजा | चोर व्यु | बाण: ' दिने 
न खिला 
9९ १३ ५५ 9० सूचसक्रातम इन | 
(2 कट छा न्‍ |, ५ ०९ दिनलोंमें तब्रएण ह || 
२९ । ८, 
भाम | शनि | मंगल बुध | इन दिलोंमें 
ग्रह ठप | यात्रा | विवाहमें | इनका याम वार्जतहै।| 
| गोपनसें | सवा ह 
दिनमें | दिनों | रात्रिम | संध्यामें | 












श्ः 
घकागलनचफक्रम | 
| हि व्या, | गह | व्यत्ति, | बि० | शुछ, चाल, | बज. पार. उतिग. | | शुद्ध, | वश्ति, | वज्ज, | परि. | "न 
यादि सूथ नक्षत्रसे विबाहनक्षत्र विषम अभिजित्‌ सहित स्थित हो तो एकार्ग 
330 4&.«4+44:.::45>4+ 4542... विनर नीलिलीलिक वनककलिली, कृरुवाल्हीक देशमें वाजित छू. 






अथॉपग्रहः । 
हा 28 पक जय कितकान तय के उ्फरिव जा $।.। 0 मम की के हे विद मी 0 कह 






००० हैक चैक: पक सा. पाक. ० अमााका.धहीदर्मगानकक ७... ऋभिरमुडगाात, के न --५-> "नि नन 2 मय हब पनिगानकना-- ५ न्‍ीटनीयणण अननाननीनिगाजनापननक, 


अंकोंमें विवाहनक्षत्र होय तो उपग्रह दाप होता है !। 


न आह 





( २६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
( अथ क्रांतिसाम्यम्‌ ) 


| | 
[| 
[[] 


| 
सि, के, त. 
थांत्‌ चंद्रमा सये अन्योन्य नक्षत्रगत होय सनन्‍्मख स्थित 
होय तो क्रांतिसाम्य दोष होताहे विवाहमें शुभ नहीं होता ॥ 
( अथ दग्चा वोथ ) 


नया ॥022८४६०६४॥- कब जरचकरप2 222७४ 22-७2 २८47 २९०;ंदरअर८प महक पहन 2४ इकललनक पद चर प 5 कदर । लानत इस 


र्कु 
















































| ब्प मंषर, | कन्या, | वृश्चि, | सकर, | - मासम 

ये बंशाख | आश्वन मागशी माघ क्ड़ | 

६ ८ 9५ १२ दग्धा तिथि | 

हे कुंभ, | कर्क, | मिथ सह, | तुला मार्सोमे " 
पौष, | फाह्गुन, | श्रावण, | आपा भादी, | कार्तिक 
है ड ६ ८ १० १२ दग्घा तिथि | 


यह शुभ कमामे:दग्धातिथि वजित हैं ॥ 
( अथ दशयोगाः ) 





कप परत कि क 


[| सूये चंद्र नक्षत्र योग! १७ शो षः ।: 
+' ७० | ०१८ (४ ६ | १० 
क्‍ | वात | ख् उप्ि तप चौर दछति रोग बज वाद | क्षिति | उश्व [उम्नि| नृप चर मरति 








उकक- - की “क+-जबाननी-फ-+००+-.. ("७०० ॥+ १७१४ यान ७ 


20888 8 6 |_१९ | २० [. 





अीफि नयी न किनन- लक * 5 


अं ललन। 
रोग चेज। वाट क्षति । 











प्रकरणम्‌ १. (२७ ) 


यथा सूर्येक्ष भ्वण २२ चंद्रक्षे धनिष्ठ २३ अनयोगोगः ४५ 
भशेषः २७ सम्रार्विशतितष्टः १८ वज्ञपातयोगः ॥ 
( अथ पंग्वंचकाणलग्रानि ) 


_ ४” | ५&-*«०००-०7*४७०२मकाकिकएा "पक जा ७ बींश्न्या 7 » आता गए जिज“७ 
ै 0 ७ कम का “पाप जार हल । 


करके सि|क | तू |जृ |ध| 






7 मे बृ [मि 


नम. 3... 3-32 म०. (>२००_-_>ऊम्गकनानकिाक-- ०. है. जा जखिशडज के. 2.9». नमममममम+..९2आिााा 3 कक... 2० “33-९० 





अंध अंध अंध अंध | बघिर वथि,बधिर| बधिर [पंग पंश 





अंचप अचछ 


सिकिलकि, 


विन दिन (रात्रि(राजिदिन रात्रि| अप अप अप | हा सन हु 'से० 
में | में | मे | में | में ' राह्मम दराद्दे राह | में 











१ क 
यह गांड मालव देशमें त्याज्य है अथवा गरूदृश्सि किसी 
स्थानमेंभी दोष नहीं हे ॥ 

( अथ ग्रहनेसार्गिकमत्रीचक्रम ) 
स्य उप य 5] 
मं०कू० सूर्य  चे०्यू० सूर्य सर्व बुध | छझक्र | हा 
छू झुक मंण्शा०। शनि गिल शह क दि 


स०. चर  खय . खजुक्र में० चं० शनि सच्चे 
रज ०० 
5 हाज्मं०ण टानि खूब बेहरपात 
झुक ' हे झुक 
क्‍ प्‌ 


आल 


स्वयं स्ाण्चा० | « की 


कै 


. यु चंद्रमा ४ मा 
(पर च० म््गतकू ; 


प्रोफेदएभकूटकेपारिणयस्त्वेकाधिपत्येट भो- 
इथोराशी धवरसोडदेपिगदितो ना डबश्षश्ञु द्वि यदि ॥ 
अन्यक्षेशपयोबलित्वसमितिनाडगक्षशुद्धोतथा 
ताराशुद्धिवशनराशिवशतांभाविनिरुक्तोबुचः ॥ 
भ[० 2[०-दषश्भकटमभा विवाह शभ हाताह याद दाना रा- 
शिका स्‍सवाम एक हां अथवा दानाका आपमतम चसत्रा हाय | 


(२८ ) विवाहपद्धाति भा० टी० 


( अथ लग्मशुंद्वेमाह ) 
कामुकतोलिककन्यायुग्मलवेझपगेवा ॥ यहिभनरेदुप 
यामस्तहिंसतीखलुकन्या॥धव्ययेशनिःखे5्वनिजस्त्‌ 
तीयेभगुस्तनोचंद्रखलानशस्ताः ॥लग्मेट्कविग्लोश्व 
रिपोमतोग्लोलंग्रेट शुभाराश्चमदे च सर्वे ॥ स्यायाष्ट 
पट्सुरविकेतुतमोकैकुत्राख्यायारिगः क्षितिसतोद्विगु 
णायगोब्जः ॥ सप्तव्ययाएरहितोज्ञगुरू सितोए 
धूनपड़व्ययगृहान्परिद्धत्यशस्तः ॥ त्याज्यालग्रेब्य 
योगन्दात्पष्टगर््रेंदुलग्रपाः ॥ रंत्रचंद्रादयः पंचसर्वे 


स्ते<ब्जगरू समी ॥ 
भा०5[०-भन तला कनन्‍्या[मथन मीन इन लग्नाम वा इनकऋ 


नवमांशमें विवाह हावे तो कन्या सती होती है। आर चग्लग्नका 
नरवांश न होवे तछा मकरमे चंदमा होवे तब चरलग्न भी शभ है । 
आर लझ्मसे द्वादश्‌ ३२ स्थानम शनि दशम १० मेंगल ततीय 

शुक्र लग्नमं ३ चंद्रमा मंगल शनि सब शभ नहीं होते है ॥ प्र 
६ स्थानम लग्नेश शक्त चंद्रमा शभ नहीं ॥ आंर अष्टम ८ 
स्थानम चंद्रमा लग्मश बंध बृहस्पाति शक्र मंगल शभ नहोंह आर 
सप्तम ७ स्थानमे मंएणगह शभ नहीं हातह । अन्यच्च ततीय ३ 
एकादश ११ अष्टम < पष्ठ 5 स्थानम से केत राह शनि अप हूं 
आर ततीय ३ एकादश ३३ प्ट ६ स्थानम मंगल शुभ ह आर 
द्वितीय > ततीय ३ एकादश ३१ स्थानमं मंगल शुभ है ७ ।३२ 
| <) 3। ६ | इन स्थानक विना ओर स्थान बंध गुरु शुक्र शुभ 
हैं! अन्‍य ॥ टग्मम शनि रर्थ चंद्र मंगंख यह न होय और 


प्रकरणम १. (२०, ) 
पष्ठ स्थानमें शुक्र चन्द्रमा ठगेश न होय ओर अष्टम स्थानमें 
चन्द्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र न होय । सम्म स्थानमें कोई भी 
मह न होय अथांव शुद्ध होवे तो शुभ हैं कई आचाय॑ सप्तम स्था- 
नमें चन्द्रमा वृहस्पतिकी सम कहते हैं ॥| 
( कतेरीदीपमाह ) 
लग्मात्पापावज्वनृ जूरिष्फान्तस्थोयदातदा ॥ 
कतेरीनामसाज्ञियामृत्युदार्द्रिशोकदा ॥ 
भा० ८[०-लग्मसे द्वितीयस्थानम वक्रीग्रह आर द्वादशू ३२ 
स्थानमें मार्गी मह होथ तो कर्तरीदाब हं।ताह ॥ शुभ नहीं ॥ 
( पुष्टिमाह ) 
तिकोणकद्रेवामदनर्हतेदीपशतकंररेत्साम्यः शुक्रो 
द्विगणमपिलक्ष॑ंसरगुरः ॥ भविदायेकेन्द्रेगपउतलवे 


शोयदितदासमहंदीपाणांदहनइहतूलेशमयाति ॥ 

भा० टी ०-विहलग्रस तवम पश्चम प्रथम चतुर्थ दशम यदि 
बुध होय तो शत ३०० दोषका नाश करताह यदि शुक्र होय तो 
द्विगणशत २०० दोषका नाश ररताह ब्रृहस्पति जो होय तो लक्ष 
१००००० दोपका नाश करताह यदि एकादश ११ चतर्थ समम 
लग्न दश्‌म स्थानमें यदि लग्षश ऊननवमांशश होय तो दाषोंके 
समुहकी जंस अग्नि तृलके पुंजका क्षणभरमें नाश करताह तदत 
नाश करता है ॥ 

( अथ संकीणंजातीनां विवाह ) 


आह की 


कृष्णेपक्षेसोरिकुजाकेंपिचवा रेवज्ये नक्षत्रेयदिवा 


(३०) विवाहपद्धति भा० टी ० 


स्यात्करपीडा । संकीणोनांतहिशतायुःखल॒लाभः 
प्रीतिप्राप्तिससाभवतीहस्थितिरेषा ॥ 
भा० टी-छष्णपक्षमें शनेश्वर मंगल सर्य वारमें और विवा- 
हमें बजित नक्षत्रोमे यदि संकीर्ण शबर किरात निषाद भिह्ठ पूलिद 
म्लेच्छ यवन प्रभतियोंका विवाह होय तो आयु सुत प्रीतिका 
लाभदायक होता है ॥ 

( अथ गोषूलीलपग्रमाह ) 
पिण्डीभ्नतेदिनकृतिहेमन्ततोस्यादर्धोस्तेतपसम 
येगोधूलिः । संपर्णास्तेजलधग्मालाकालेत्रेधायों 
ज्यासकलशुभेकाय्योदो ॥ 
भा० टी०-जब नक्षत्रादिक शुद्धि न हाथ तब गाधली समय 

सवेकार्यमें शम होताहे जेस मार्मशिर १ॉपर्मं जब पिंडाकार 
मय होय तो गोधूर्ली समय होताह ( फाल्गुनमारमेंभी इसी 
प्रकार ) आर ( चत्र वंशाख ज्यष्ठ आषादमें ) अर्दध मर्य जब हाय 
तब गोधली समय हांताह ॥ ओर आवण भावद॒पद ( आश्वन 
कार्तिक ) संपर्ण से अस्त हनिपर गोधछी समय होताह यह 
सवे कार्येमें भ्रष्ठ हे ॥ 

( अथ वषूप्रवेशः ) 
समाद्रिपंचांकदिनेविवाहाद्रधूप्रवेशोशिदिनांतराले । 
जुभः परस्ताद्विषमाब्दमासदिनेक्षवर्षात्परतोयथेष्ट म्‌॥ 

भा० टी-विवाहदिनसे । २। ४७।५।६। ७।८। ९ 


प्रकरणम्‌ १. ( ३१) 

१०। १३२। १४ । १६। दिनमें इसके ऊपर विषम वषमें वा 
मासमें विवाह दिनसे ' पंचवर्ष उपरांत यथेच्छ प्रवेश करे ॥ 

घवक्षिप्रमद श्रेत्रबसुमूलम घानिले । वधूप्रवेशःसन्नेशे 

रिक्ताराकेबुधेपरेः ॥ 

भा० टी ०-हस्त अश्विनी पृष्य अभिजित उत्तरात्रय रोहिणी 
मृगशिर चित्रा अनुराधा श्रवण पानेष्ठा मठ मघा स्वाती इन नक्ष- 
त्रोमि वर्धुप्रवेश अष्ट है ओर चतुर्थी » नवमी ९ चतुर्दशी ३४ 
यह तिथि न होय ओर मंगल सूर्य बुध इन वारोंके विना वधुप्रवेश 
शुभ है ॥ 

( अथ [द्रेरागमनमुदह्त्तः ) 
चंरगेदथोजहायनवटालिमेपगेरवोरवीज्यगञुद्धियोगत 
शुभग्रहस्यवासरे ॥ नृयुग्ममीनकन्यकातुलावबषेवि 
लग्रगाट्रगगमलघु॒श्र॒वचससपमसृद डाभः ॥ 
भा० ठी०-विवाहकालसे विषमव्ष अथवा विषमंभास कुंन 

वश्चिक मेषगत से होथ ओर मिथन कन्या त॒ला मीन वृष यह 
लग्न होय ओर सगे बहस्पति शद्ध होय शुक्र बहस्पति चंद्र बंध इन 
दिनोमें ऑर हस्त अश्िनी पृष्य अभिजित्‌ उत्तरात्रय स्वाती 
पुनवेसु शवण धनिष्ठा शतमिषा मूल मृगशिर रेवती चित्रा अनुराधा 
इन नक्षत्रोमें द्विरगमन शभ होताहे ॥ 

अथ ख्रीणां भषणघटनमुहरतेः ॥ 
तिपृष्करदिनमें स्वाति पुनवेसु श्रवण घनि ०शत “हस्त अश्विनी 

पृष्य अभिजित्‌ उत्तरा ३ रोहिणी यह नक्षत्र होवे ४ । १४ । ९ 


( ३२) द विवाहपद्धति भा टी ० । 


तिथिविना मंगलवारबिना वार तिथि शुभ है॥ त्रिपुष्कर योग २॥ 
७ | १२ तिथेमें शनि मंगल स्॒यवारोंमे विशाखा उ० फा[० 
पुन॒० कृ० पवाभा० उत्तराषादा नश्नत्र हों ॥ इन तीनोंसे तिपुष्कर 
योग होताहे ॥ 
अथ कर्णवेत्रः कन्यानां नासिकावेधः । 

६।७।८मासमें विषमवर्षमें चतुमोस विना भ्र०थ्॒ ० पुष्य मू ०२ें ० 
चि० अनु० ह० अश्वि० पुन० अभि० इन नक्षत्रोंमे ॥ शुभ वा- 
रोमें ॥ जन्मका मास रिक्ता तिथि अवमतिथि जन्मताराके विना 
अष्टम शद्ध हो । १। ४ | ७ । १०। ९ । ५। इनमें शुभ ग्रह 
हो।& ।११। ३पापी हो । २।७।९। १ ठम्ममें बहस्पति 
हो तो कणके वेषम भष्ठ ह ॥ नासिक्रावेधन विशेष उत्त> ३ 
शु० स्वा० शुक्नपक्ष प्वाह् चं० ब॒6 ब्र० शु6 बार शुभ हाते हैं | 
नत्थनीभी उक्त मुहतमं पावें ॥ 

( अथ ग॒क्रविचाग्पाह ) 
देत्येज्योद्यमिमुखदक्षिणयदिस्या|च्छेग्रुनोशिशेश 
गाभिणीनवोढा॥ बालश्चद्रजतिविपय्यतेनवोदाचेद्रे 
ध्याभवतिचगमिणीलग्ों ॥| 
भा० टी०-बदि शुक्र जीव सन्मम्व वा दक्षिण भागमं स्थित 

होय तब बालक गाभणी नवीन यूवती यह तीनों ने जाये यदि 
बालक यात्रा करे तों मृत्युका प्राप्त हाता है ओर यदि गर्भवती खत्री 
जाय ता गरभराहेत होती है अथात गम खबजाता हैं ओर यदि 
नवीन युवती यात्रा करे तो वध्या हाजाती है ॥ ओर वामांग पृष्ठ 
शुक्र यात्रामे श्रेष्ठ होता हैं । 


प्रकरणम ३. ( ३३) 
( अथापवादमाह. ) 
नगरप्रवेशविपयाद्युपद्वेकरपी डनेविवुधती थयाड 
योः ॥ नृपर्पीडने नववधूप्रवेशने प्रतिभागंवी भव 
तिदीषकृन्न हि ॥ पिच्ये ग्हे चेत्कुचपुष्पसभवः 
श्वीणां न दोषः प्रतिशुक्रसंभवः ॥ भृग्वोगिरोवत्सव 
शिष्टकश्यपात्रीणां भरद्वाजमुनेः कुले तथा॥ 
इति श्रीदेवज्ञानंतरामसुतविरचिते मुहतोचिताम- 
णो विवाहप्रकरणं समाप्तम ॥ १ ॥ 
भा[० टी ०-अपने नगर्म एफुगहसे द्वितीयगहमें प्रश करना 
हावे अथवा देशभंग वा राएग होय ओर विवाहमें अर्थात 
विवाहकाी मुख्य रख यात्रामें और देवयात्रा पंचक्रोशी आदि 
तीर्थयात्रा गंगादि ओर नवीन वधूके आगमनमें सन्‍्मुख शुक्र 
दोषकारक नहीं होता प्रमाणभी जसे बादरायणका (स्वमवनपुर 
प्रवेश देशानां विश तथोद्गाह । नृतनवध्वागमने प्निशुक्रविचारणं 
नास्ति ॥ एकंग्रामे पुर वापि द्ामक्षे राजविपे । विवाहे तीर्थ 
यात्रार्या प्रतिशुक्रों नदृष्यति ) आर कई आचार्य दीपमालाके अन॑- 
तर अतिपदर्म आभमनसे शुकका सन्मुख दक्षिण दोष नहीं कहते 
॥ प्रमाण ( अस्तंगते गुरां शुक्तें सिंहस्थ वा बहस्पतों ॥ दीपो- 
त्मवदिन चंव कन्या भतृगृह विशेत ) यदि कन्पाके पितृगृहमें 
कुच पुथ्यका सभव हो अनंतर विवाहकरनेसे शुक्रका दोष नहीं 
होता, प्रमाण चंडेखरका पिन्यागारे कुचकुसुमयोःसभव्रो वा यदि 


ऊ डी 
थे 


(३४) विवाहपद्धति भा० टी० । 
स्थायत्युः शुद्धिने भवति खेः संमुखों वाथ शुक्र: । तूले लग्न 


गुणवति तिथो चंद्रताराविशुद्धों ख्रीणां यात्रा भवति सफला सेवितु 
स्वामिसप्न ) ओर भूगु, आगरा, वत्स, वशिष्ठट, कश्यप, अन्न 
ओर भर्वाज इनके कुलमेंभी शुक्रकत दोष नहीं होता ॥ 
इति:श्रीगौतमगोत्र ( शोरे ) अन्वयालंहुतश्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज- 
कपूरस्थलनिवासिपण्डितविष्णुदत्तवेदिकसंगृहीतविवाहमुहूतेतत्कृत- 
टीकासमामिमगात्‌ ॥ समाप्तमिद प्रथम प्रकरणम्‌ । शुभमस्तु 


कुलदेव्याः प्रसादात्‌ ॥ 





अथ नव्रग्नह्स्धानमण्डपातिलकमण्डपकु ग्डयज्ञपात्र 


सवतोमद्रादिचित्राणि- 


अ्थद्वितीय प्रकरण म्‌. ३५ 
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है नादी श्राद्ध आर 
ज्ू विवाहके प्रथम करना चाहिये॥ नांदी 
नोदीमुखआ 


थान्तरसे देखदें. 
न्यग्रथान्तर 
विवेक वा गअ्र 


प्रकरणम्‌ २ (६ ५३) 


यज्ञपात्राणि कात्यायनसूत्रे-ऋचो यजू«पि सामा 
निनिगदामन्त्रास्तेषांवाक्य ,, निराकाड्क्ष मिथः स 
म्बंध-वेकड्तानिपात्राणिखादिरःख॒वः स्फ्यश्रपाला 
शीजहराश्त्थ्युपभृद्वारणान्यहोमसंयुक्तानि बाहुमा 
व्यःखुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वग्वलाह* समुख प्रसे का 
मलद॒ण्डाभवन्त्यग्निमात्रः खुवो$गष्टपववृत्तपुष्करः 
स्फ्योडस्याराकरातिरादर्शाकृतिः प्राशित्रहरणंचमसा 
कृति वा चालालोत्करावस्तेरणसश्चर/त्रणीतोत्क 
रापिश्पिु ॥ ३॥ विस्तसरस्तुतत्रेववासंस्कारभाष्ये 
द्र्टव्यः ॥ विस्तग्भयान्नलिखितम्‌ ॥ विवाहप्रकरणे 
यपांप्रयोजनंतेषांप्रमाणपूं ० ३३ आरभ्य ४० पयेन्त॑ 
पत्रोपरिलिखितमन्यान्यादशमात्राणि ॥ ॥ इते श्री 
देवज्षदुनि्चद्रात्मजविष्णुदत्तमंगृहीत॑ गृहमण्डपपात्र 
चिद्ननामप्रकरणंद्रितीयंसमाप्तम्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


थ विनियोगवर्णनम्‌ ) 


व्याख्यालिख्यंते ॥ विदित होकि आगामि स्वेमंत्रोंके साथ्‌ 
विनियोग दिखाया जावेगा इसलिये प्रथम विनियोग की पृष्टि करते 
हैँ कि विनियोग उसको कहते हँ कि ऋषि छंद देवताओंका स्वर 
करममें यॉजन करना अर्थात्‌ इस मन्त्रका यह ऋषि ओर यह 
देवता अमुक छंद इनके यथार्थज्ञानकों विनियोग कहते हैं ओर 
विना विनियोगंके मंत्रसिद्धिको प्राम नहीं होता इसकारणसे वि- 


(४४ ) विवाहपद्धाति भा० टी० । 
नियोगकी आवश्यकता है ऋषि किनको कहते हें-(शरों कषयः) 

थ-मंत्रद्श ऋषि होते हैँ ज॑से इस मत्रका गौतम ऋषि वा भर 
द्वाज वा आक्षिरस इत्यादि कषि हे वहाँ समझना कि यह मंत्र 
इस ऋषिको अपने तपोबलसे प्रत्यक्ष स्मरण भया उसके निश्चम 
गुरुसे किया था किर वहीं मंत्र वेदसे सदश मिलनेसे वह ऋषि उम्र 
मंत्रका भया कि इसने प्रथम मालम किया ॥ १ ॥ ओर देवता 
उनको कहते है रमेप्रयादयः ) अथांत्‌ जसे बच्माने 
अमृक वेदका स्मरण किया विष्णन अमुक स्मरण किया इसप्रकार 
रुद्र, इ5, अभि, गये, चंद्रादि जिन २ गजाँकों स्मरण करतेभय वह 

। 





80 सकता अल कल 5 मे । न 
उन २ के देवता मय ॥ २॥ शव छन्‍्द छिखते हें ( छमन्‍्दाँगि गाय- 
& जगह साधसीएं प्यायिफटओ मा 
तप्रभतीन ) अथात मापतजाय आदिलकर मंचोक ठन्‍्द हात है 
अब छन्‍्दांका बयावत्‌ छेखत £ (३ मंत्राक हैं। उक्ते १ 
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इसप्रकार सम्पूर्णछन्दोंके अनेक्रमेद हैं विस्तारके भयसे 
लिखते नहीं । एक गायत्री छन्‍्द उदाहरण मात्र दिखलादिया ह 
जिनमहाशयोंकी ओर भेद देखनेकी इच्छाहों वह सभाष्य पिंग- 
लसूत्र छंदशाखसे देखलेवें ॥ श्रीः ॥ इति श्रीदेवज्ञदानिचद्रात्म- 
जपण्डितविष्णुदत्तकतऋषिछदोदेवतावणणन नाम द्वितीय प्रकरण 
समामम्‌ ॥ इति द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ । 


( ४६ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


अस्वम्तिश्रीगणेशायनमः॥ श्रीगुरुवेनमः ॥ अथ 
कात्यायनीयशान्तिप्रयोगः ॥ आदोगणपतिवंदे 
विप्ननाशंविनायकम्‌ ॥ ऋषीश्रदेवजननीग्रहस्था 
पनमारभे॥ १॥ 
भा[० “!०-भीगुरुचरणसरोज॑ नत्वा गणपादिदेवांश्व ॥ कात्या- 
यनकूतशान्तेंः कुर्वेनुभाषयाटीकाम॥ ३ ॥काव्यकलापेकुशछा यद्रपि 
सन्त्यत्र सवेभदेव'$॥ सवेजनसुखामिहितो क्रियते ल्वेषाहि विष्णु दत्तन॥ 
॥ २ | श्रीविन्नावेनाशक विनायक गणपतिजीकों तथा ऋषियों 
को देवजननी दुरगाजी अथवा अदिताजीकोा बंदन कर प्रथम ग्रहंकी 
यथावत्‌ स्थितिका प्रारंभ करत हैं | देवजननी इस शब्दसे लक्षण- 
द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि ओर बह्मवियाका ग्रहण होता है ॥ 


मण्डलंचततः कृत्वा सवैतोभद्रमेवच्त ॥ व्रतोपनयन 
चूडायां च शांतिरुदाद्वता॥२॥विवाहादीलिखेन्नित्यंति 
लकंनाममण्डलम॥ द्रादशांगुलमध्यस्थवतुलाएदलंर 
विम्‌॥ ३॥ चतुविशतिसम्ेय्यांचन्द्रमद्धलिखेत्तथा ॥ 
त्रिकूटअ्सुतंचेवरदक्षिणेचतुरंगुलम ॥ ४ ॥ धन॒राका 
रनवांगुल्यमीशानेचबुचंतथा ॥ उत्तंर्चगुरुः स्थाप्यः 
पद्माकारों नवांगुलः ॥ ५ है पूर्वेसंस्थापयेच्छुक्न चतु 
प्कोणं नवांगुलम।खड़ाकृतिनवांगुल्य॑ प्रतीच्यांशनिम 
वच॥६॥ राहुसंस्थाप्यनेक्रत्यांमत्स्याकारंनवांगुलम॥ 
फेतुंदीघयथाराहुंवायव्यांदिशिसंस्थितम्‌ ॥ ७॥ स्व 


प्रकरणम ३. (४७) 


स्व॒दिक्षग्रहाःस्थाप्या:संख्या रेखा भवेद्धवम ॥ भा 

स्करांंगारकोरक्तो खेतीशुक्रनिशाकरो ॥ ८ ॥ सो 

मप॒न्रोगुरुश्ववर्भोतोपीतकोस्मृतो ॥ क्ृष्णवर्णोंभ 

वेत्सोरीराहफेतूचधूम्रकों ॥ ९ ॥ ब्रह्माविष्णश्ररुद्रश्व 

उत्तरचतथाइनलः ॥ इंद्रोवायुभवेत्पूर्वेंसप्येकालोच 

दक्षणे॥ १० ॥ ऐशान्यांकलश स्थाप्य ओंकारादी- 

असवेशः ॥ मातस्श्षोत्तरेस्थाप्याआग्मेय्यांयोगिनी 

न्यमेत ॥ कनिष्टिकाप्रमाणेनरेखाः काय्योः प्रयत्न 

तः॥ ११ ॥ स्थूलाः मृक्ष्मानकतंव्यायदीच्छेच्छे 

ये आत्मनः ॥ १२ ॥ इतिग्रहस्थापनम्‌ ॥ 

भा० टी०--बतमें उपनयन चूडाकम तथा जहाँ शांतिहा वहाँ 
मवताभद्र मण्डल रचना चाहिये, विवाहमें तिलकनाम मण्डल 
लिख । यह मेडलका चित्र पीछे लिखा है इस लिये अर्थ सुगम 
हॉनेंस लिखते नहीं ॥ तथापि सर्य मंगल यह रक्तवर्णस लिखे, 
बुध गुरु पीतवर्णस, श॒क्र चंद्र खेत आर रृष्णवर्णस शनि राहु केतु 
उम्नवर्णणे लिखे व यदि कल्याणकी इच्छा होतो न अति सूक्ष्म ओर 
ने स्थल लिखे ॥ 

इति नवग्रहस्थापनविधानम्‌ ॥ 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ । 
हारि '३/ शुक्कयजवेदअध्याय २६ कं० मन्त्र १९॥ 
घस्तिन:इन्द्रोवुड”अवाःसस्तिन+पू 


(४८ ) विवाहपद्धति भा० टी० 
पाविश्श्ववेंदा& | स्वस्तिनस्ताक्क्ष्यों;अ 
रिप्ट्रनेमिशस्वस्तिनोबृहस्पतिदधातु ॥ १ ॥ 

यजु ० अध्याय ३० ॥ मंत्र २६॥। 
पर्य+पृथिव्याम्पय5ओप॑धीएपर्योदि 
ध्यन्तरिक्षेप्योंधा? । पर्यस्वतीप्प्रदि 


' शन्सन्तुमहमम ॥ २। 
शुश्यजञ अध्याय « मंत्र २१ ॥ 
विष्णरराट्मासावणण/ श्रप्त्रस्स्थर 


विण्णो $ स्यूरंसि विण्णणोंद्रधवोसिं । वे 
"्णवमंसि विष्णणवेत्ता ॥ ३॥ 

रा यज्ञ ० अध्याय १४ मंत्र २० ॥ 
म्ग्रि्देववाबातोदिवतासू*ये दिवरताच 
न्द्र्मादिवताबसंवी देवता रह्रादेवता 
दित्त्यादिवतामरुतेदिवता विश्श्वेदिवादि 
वताबृहस्पतिदिवतेन्द्रीदिवता बरुंणोदे 


बता ॥ ४ ॥ क्‍ 
यजु ० अध्याय ३६ मंत्र १७॥ 


प्रकरणम्‌ ३. - (४५९ ) 
द्योश्शान्तिरन्तरिक्षठेशान्ति+पृथिवीशा 
न्तिराप(शान्त्रिषधयु(शान्तिः। बनस्प 
तैय॒#शान्तिविरर्वेदेवा१ शान्तिब्बह्मशा 
न्तिह स्वेठशान्तिह. शान्तिरिवशान्तिह 
सामाशान्तिरेधि ॥ ५॥ 
यजु ० अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३॥ 
विश्श्वानिदेवसवितदुरितानिपरसिव । 
यद्धद्रन्तन्नआसंव ॥ ६ ॥ 
... यजु० अध्याय १६ अनुवाक ७ मंत्र 8८॥ 
इमारुद्राय॑तुवरसकपर्दिनेश्षयद्रीरायप्रभ 
रामहेमती? ॥ यथा शमसंद्रिपदेचतुष्ष्प 
देविश्श्र॑म्पुष्डग्रामें;अस्म्मिन्ननातुरम ॥७॥ 
यजुर्वेद ० अध्यायर मंत्र १२॥ 
एतन्तेदेवसवितश्यज्ञम्प्राइब्बेहस्परतयेव्द्न- 
हाणें। तेनयज्ञमवतेन॑यज्ञप॑तिन्तेनमामंद॥८॥ 
यजर्वेद्‌० अध्याय श्मंत्र ३ ॥ 
मनोंजतिज्जुपतांमाज्ज्य॑स्यबृहस्पतिर्य्य 


(५४० ) विवाहपद्धति भा० टी० | 
ज़मिमंत॑नोत्त्वरिष्छ स्य्यज्ञठंसमिमन्दधा 
तु । विश्वेंदेवार्स :इहमादियन्तामो प्र 

'तिए ॥एपवेप्रतिष्ठानामंयज्ञोयत्रेतेनय 
ज्ञुनयजन्तेसबमेवप्प्रतिष्ठितंभवति । ऊँ ३ 

यजर्वेद * अध्यायश्मन्त्र १९॥ 
 गुणानानता गणप॑तिर्ठ हवामहेप्प्रिया 
 णन्त्वाप्प्रियप॑तिरठहवामहे निधीनान्त्वा 

निधिपतिक हवामहे वसोमम | आहम॑ 
जानिगब्भंधमालमजसिगव्संधम ॥ 

शुकुयज ० अध्याय १६ मन्त्र २५॥ 

नमोंगणेन्यॉंगणपतिभ्यश्रववोनमी नग्मो 
व्वातेभ्यों व्वातपतिभ्यर श्रवी नम्मीनमो 
गत्त्सेंभ्योगत्सपतिभ्यश्ववी नमोनमोधि 
रूपभ्योविश्वरूपेन्यश्ववानम + ॥ 
ओंसुमंखश्रेकदन्तश्व कपिलो गर्जकरणकः । लंबो 
दरश्व॒ विकंटो विघ्रनोंशों विनायकः ॥ धृम्नंकेतुगंणी 


ध्यक्षो भालर्चन्द्री गजाननः। द्ादशैतानिनामानि य 
पंटेच्छणयादपि ॥ विद्यारभेविवाहेचप्रवेशिनिगंभेत 


__........3न सन नमननननानन++ व नमी >नननननन- नाथ +पकननमक पननन-म - +“नन-पनन--क +नन नमन नमन न न नानक पन-न गन ननन न नननान-+ नमन ननन-न-न-नन नम नन न +व न +नननन--+-+3+नननननिनीननिनीनीनीनन नमन न नमन नमन न नरक आना 
न मम मजा ड 


प्रकरणम ३. (५१ ) 


था। संग्रामेसंकटेचेव विभस्तस्य न जायते॥ श्रीगण 
पतये नमः ॥ इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
भा० टी ०-यह स्वस्तिवाचनका अर्थ आगे! विवाहप्रकरणके 
आदियमें लिखा है इसलिये पिश्पेषण नहीं करते॥ ( मनोजुति इस्का ) 
( अर्थ ) अतिबेग युक्त मेरा मन आज्यकों सेवन करे इस यत्नकों 
बुहस्पतिजी विस्तत करे तथा आरिष्ट(निर्विश्न)कर तथा इस यज्नकी पुश्ि 
करे । आर विश्वेदेव ॥ ३३ ॥ नाम देवगण यहाँ आनंदसे मग्न होवे 
वा मद यृक्त होतें॥ ( समुखश्षति ) यह १२ द्वादश गणेशर्जीके 
नाम विद्याक्त प्रारंभ तथा विवाहमें प्रवेश निगम संग्राम संकट अथोत 
जहा भीातहां वहा ठलनस विज्चञाद मर उपदव शान्‍्त होते ह इस 
लिये आदिम गणपतिपजन यथोक्त करना चाहिये ॥ 
ततः्संकल्पः । 
तत्सदद्यत्रह्मणोद्वितीयपरादें.. श्रीखतवागहकल्पे 
जंबृद्रोपिभरतखंडे आयावतेवतेमानकलियगप्रथम 
चरणवेवस्वतमन्वंतरे अश्ञविशतिमेकलियुगेष्मुक 
ऋतावमुकमासे5्मुकफ्क्षईसुकतिथावसुकवासरान्विता 
याममुककरणनक्षत्रयोगयुक्तायां श्रुतिस्मृतिपुरा 
णोक्तफलावातिकामः धर्माथेकाममोक्षार्थमनोमिल 
पितप्राप्ये अमुकगोत्रो5म्कशमों5हमसुककर्मनि 
मित्तककात्यायनीयशान्तिकारष्ये ॥ तत्रिविप्नपारिस 
माप्तये गणपातैपूजन॑चकारिष्ये इति ॥ 


(५२ ) विवाहपद्धति भा० री० । 


भा० टी >-संकल्पमें यथावत संवत्सरादि नामादि उच्चारण करने 
चाहिये । और शरमके स्थान क्षत्री व्मो यह पद कहे ओर वेश्य 
गुप्त यह पद कहें । प्रमाण. (शर्म ब्राह्मणस्थ बम श्षत्रियस्य गुेति 
वेश्यस्य ) गृह्मसत्र | १ काण्डमें ॥ 


> अथ गणपतिप्जनम ॥ >ँगणानांलागणपति हद 
हवामटेइतिमन्तेण । अम्र्भवः स्व मगवनगणपति 
देवतइहागच्छटहतिए सुप्रतिटों वरदोभव ममपूजांग 
हाण॥ पाद्मादिभिर्वेयेत । भगवनगणपतिदिवएत 
पद्मादिभिगषाक्षतादिभिश्वपजितःप्रसज्ञेभव । प्र 
न । वकतंडमहाकायकोटिसूर्यसमप्रम । अविध्नंकु 
रुमेंदेवसवेकार्येपुसदेदी ॥ इति ॥ अथपश्रोषचास्पूज 
नम॥ आवाहयाम्य्देवमकारंफरमशअरम। त्रिमानंत्य 
क्षरंदिव्य॑तरिपदेचनजिदेवकता । व्यक्षरंज्रिगणाकारं स्वा 
श्षग्मयंशुभम । व्यणवंप्रणवंहंसंखशरंपरमेश्वरमू | 
अनादिनिषनदिवमप्रस्यंसनातनम ॥परंपरतरंती जांनि 
मेलंनिप्कलंशुभम्‌ ॥ 
मा० टी ०-गणावांत्वा इस मन्त्रस गणपतिका पूजन करे ओर 
प्रार्थना करें है भगवन गणपति दव यहाँ आबो ओर बेठों बरको देवों 
और पूजाकों गहण करो । पाद्य अध्य आचमनीय इत्यादिसे आगे 
लिखे पोडश उपचारस पुजन कर । इस प्रकार ओंकारके मंत्रोसे 
ओकारका पूजन करना ॥ 


प्रकरणम्‌ ३. (५३ ) 

शुक्ुयजवेंद अध्याय २२ अह्वाक ७ मंत्र २२॥ 
० ञअ हा ग्ब्न षों 88) नल ्डत है # पीज हि 
उ“आखऋ्ल्वव बाह्मणा अहवच्चसाजाय 

किक जज न न >> | अविक धी 
तामाराष्ट्ररजन्य-शूरेइपध्योतिश्या 
भहिर्थाी जादइतान्‍द कर आदा चबनवादन 
इानाशन्साप्त(प्रान्पल्थाओआानजण्ण्णूर थ 
ध्याइसलंयाजवास्यशजना[नस्यवाराज! 
यतान्िकाम निंकामनहएजन्यॉवपैतफ 

धं त्त्यं का न्‌ पी 

उद्त्यानुइआवधयहपच्च्यन्ताबागक्ष 

छह दम 

मान#कद्पताम ॥ 

० टी०-( मंत्राथ ) हत्नत्नन 65 अश्याजी आपकी छपामे 
यज्ञकी करना कराना बढ़ता पठाना हाडिंठना दया इस्यादि परकम 
करनेवाल आर बल्लतेजबाल बागण हाई आर इमरे सपमें अंत्री 
व्याविकातर्ताश. रहित शरीर महारथ इस यजमानके 
हो और इस यजमानकी दुख दंनवाली गो होवें और 
शीघ्र गमनवाले बा और सुदर रुपबाल होवें ॥ और परुष्‌ 
रथ बंठनवाले युवान सभावोग्व इस यजमानके सम्बंधि प्रतनदि 


होवें आर हमारी प्राथनास वृष्टिहा जार फल यक्त ओंपधियाँ 
पक हमारेकी योगश्षम होवे ॥ 





(५४) विवाहपद्धति भा० टी० । 
अथ रक्षावधानम्‌ ॥ शुकुयज ० अध्याय ३ मत्र३० ॥ 
3“मान€शर्ठसो अररुषो धृूर्ति६ प्रणतत्यै 


स्य। रक्षैणोत्रह्मणस्पते ॥ 
यूज ० अध्याय २४ मत्र «२ ॥| 


3“यदार्ब॑प्रन्दाक्षायणाहिर॑ण्यश5शतानीं 

कायसुमनस्यर्माना& ॥ तन्मआरब॑धा 

शतर्शारदाया5४्युष्माअरदशिय्येथार्सनस ॥ 

इतिपठन ॥ | | 

भा० 2[०-६ मानः श्‌० सं; ) हें बह्कणम्यते हमार अनिष्ट 
चिन्तक परत मारणमं असममथ हमार शत्रकी थाते नाम धसिसा 
आप मत कर कित हभारा सरक्षाकृर अुथात्‌ अममयथ सनका क्या 
मारना वह आगे मृत हाताह ( यदाबध्न ) दश्षकी संतान जो 
सवण शतानीक्‌ अथोव बहत मनायक्त राजाकाी बाबत मय प्रसन्न 
चित्त होकर शवर्जावनके लिये तिस प्रकार ज॑स हम वद्धावस्थाको 
प्राप्त होवे तदत बाँवत हूं ॥| 

अथ मातपूजनत | 

गोरी १ पतद्मा २ शी 2 मेथा ० सावित्री » विजया5 

जया ७॥ देवसेना ८ स्थया[ ९ स्वाहा१० मातरें ११ 

लोकमातरः १२ ॥ ह्वप्टि: १३ पुष्टि १४ स्तथाताएि १५ 

स्तथात्मकुलदेवता ॥ १६ ॥ श्रीकुलदेव्यंतगेतगो 

य्योदिषोडशमातृश्योनमः ॥ अथकत्िजांवरणम ॥ 


प्रकरणम्‌ ३. (१७) 


यथाचतुमुखी ब्रह्मासवेवेद्वरः प्रभुः ॥ तथालंमम 
यज्ञेईस्मिन्त्रह्माभवद्विजोत्तम ॥ गहीत्वा त करांगष्ठ 
यजमानःपंठेदिदम ॥ अस्यकम्मेणःप्रतिष्ठापनाथत्व 
ब्रह्म भव ( अहंभवामीति ब्रह्मा ब्रयात ) क्‍ 
भा[० टी०-गोरीसे आदि षोंडश १६मातका भिन्नभिन्न अंके 
देकर मृलमें लिखीं हैं । उनकी यथावत्‌ षोडशोपचार पूजा करनसे 
वह संतष्ट होकर शुभकी विधान करती हैं । ऋत्विक्‌ होता आचाये 
ब्रह्मादि वरणम प्रथम अह्माका वरण होता हं अर्थ जेसे चतुमुख सेपण्ण 
वेदविय्याके जाननेवाले ब्ह्माजी हैं तद़त आप मेरे यज्ञमं होवें यह 
कहे हम्तका अंग पक़कर यजमान इस कमेकी प्रतिष्गाक लिये 
आप ब्रह्मा हो । म॑ं होताहं ऐसे तह्मा कहे ॥ 
आचाय्यस्तुयथास्वगशक्रादीनाबृिहस्पतिः । तथाल॑ंम 
मयज्नेउस्मिन्नाचायों भवसुत्रत ॥ गहीत्वातक्‌ 
रंगप्रयजमानःपंठेदिदम ॥ अस्यकम्मेण:प्रतिश 
पनाथत्वमाचायोभिव । अहंभवामि ॥ ऋग्वेदःपद्मप 
त्राक्षेगायत्र: सेमंदेवतः । अजिगोजस्तुपिप्रेन्द्रक 
त्विक्वेभिमवेभव ॥ गहीत्वातकरांगुप्ंयजमानः 
पठे।दिदमू ॥ अस्यकर्मणःप्रतिष्ठापनाथमृ्वेदी मव । 
अददंभवामि ॥ 
भा० टी०-जमसे स्व॑में इंद्रादिकोंका आचार्ष्य ( गरु ) बृह 
स्पतिजी हैं तद्बत्‌ आप मेरे यज्ञमें आचास्य होवें गृहीत्वा तु इसका 
पूतीक्त अर्थ है यदि कोई कहे कि आचारण्यंको गुरु केसे कहते हें 


(५६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
उत्तर जो उपनयन कर शोचता ओर वेद विद्या पढ़ावे वह आचा- 
घ्ये अथात्‌ गुरुको कहते हैं प्रमाण भी यास्कजीने निरुक्तम लिखा 
है ( आचार्य्यःकस्मादाचार्यआदाचारंधाहयिला चिनोत्पर्थात्‌ ) 
याज्ञवल्क्यजी भी लिखते हैं “उपनीयददद्वेदमाचास्यःसंउदाहत 
इस प्रकार कम्वेदादिक चार वेदाका वरण जानना ॥ स्वरूप 
ऋगेदका पद्मपत्रवत नेत्र गायत्री छंद सोम देयता जज्नि गोत्र 
इत्यादि ॥ 
कत्राकायजवदलखिडभानत्रह्दवत काजल न 
प्रेटआल्लिकर्तमेमखेमव ॥ ग्रह्ीलातकृर्गंशएंयजप! 
नपटाददम ॥ अम्यकृमण डातएपतसाधत्वभयजज 
दीभव ( अहमवांम ) सामंवदस्तपगाक्षाश्रइमा[वष्ण 
देवतः ॥ काश्यपेयस्तुविप्रद्रऋ त्विक्ल्व॑मेमखेभव ॥ 
गृहीत्वातुकगंग्यजमानःपठेदिदमू ॥ अम्यकृम- 
एःप्रातिट्रापनाशत्य साम्रवेदीमत ( अ्भवांप्िि ) 
भा० टी०- कैसा यक्त नेत्र बिश्प छंद अल्मदेवता भरदाज 
गोत्र इत्यादि बजुवेदका स्वरूप है ओर पिंगलवर्ण नेत्र जिष्टपृ छंद 
विष्णुदवता काश्यपगीत्र ठस्यादि सामबेदका स्वरूप छंदादिक हैं ॥ 
अथाशीवादिः । 
ऋभ्वेदस्तुयजवेंद: सामवेदोह्थवणः । अहवाक्यश्रंते 
नित्य हन्यतातवशत्रवः ॥ अपुत्रापुत्रणःसन्तपुत्रिण 
न्तु पोतजिणः। अथनाः सधनाः सन्तु संत सर्वार्थस्ाघ 
काः ॥ विप्रहस्ताच्चगृह्नीयाग्रज्ञपृष्पफलाक्षतान्‌ । 


प्रकरणम ३. ( ९७) 


चत्वास्स्तववद्धेन्तामायुःकीतियंशोबलम्‌ ॥ अथ क 
टशपूजनम्‌। ऊ ऋग्वेदायनमः यजुर्वेदायनमः सा 
मवेदायनमः अथवेणवेद।यनमः कलशायनमः वरुणा 
यनमः रुद्रायनमः समुद्रायनमः गगांयेनमः यमुना 
येनमः सरस्वत्येनमः कलशकुंभायनमः ॥ 
भा० 2[०-कर्क यजु साम अथवण यह ४ वेद अह्वाकक्‍्य 
पुराणादि सहित तुम्हारे शत्रुओंकी नश्करें ॥ ओर जिनके पूत्र 
नहीं वह पत्रयुक्त हों ओर पृत्रोवाल पोत्रोंस युक्त हों ॥ निर्षन 
धनवान हों बनवान संपर्ण कामना सिझ्धकरनवाल हों ॥ यज्ञमे 
त्राह्मणके हाथसे पृष्ष फूल अक्षत ग्रहण करे ४ चार वस्तु आघु १ 
कीति २ यश ३ बल ४ वृद्धिकों प्रात हों ॥ 
ब्रह्मणानिर्मितस्त्व॑हिमंत्रेरामृतोद्भवः ॥ 
प्राथयामिचकुम्भत्वां वाॉंछिताथतुदेहिम ॥ 
उकुयज ० अध्याय ४ मंत्र ३६ ४॥ 
वरुणस्यात्तम्भनमांस वरुणस्यस्क्रम्भ 
सजनीस्त्यो बसणस्य5ऋतसदं॑न्यसि 
रणस्यउऋतसदनमास वपरुणस्य5ऋत्स 
दनुमासाद ॥ 
भा? 2]०-( वरुणस्थात्तमनमसि ) अथ-ह शम्प तुम वरुणके 
जलकी स्तंमन करनवाढी है ओर वरुणकी तुम शिथ्िल शम्पा २ 
होवे ओर वरुणके सत्य स्थानमें हों ओर वरुणके सत्य स्थान 
छ 


(५८) विवाहपद्धति भा० टी० । 


€ः ७९३ 


हानेसे आप यहाँ स्थित होवें ॥ यह वेदमंत्रार्थ है ॥ १ ॥ बल्ला- 
जीने अमृतोद्भव मंत्रोंसे आपको रचा ओर हम आपकी पार्थना 
करते हैं कि हमारेको वांछित अर्थ देवें ॥ 
अथ वास्तपजा | 

अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्त वास्तुपूजनम्‌ ॥येनपूजा 

विधानेन कमेसिद्धिस्तुजायते ॥ अनंतंपुण्डरीकाक्ष 

फणाशतविश्नषितम्‌ । विद्युद्न्धूकसाकारं कृमारू् 

प्रपूजयेत्‌ ॥ 

शुक्र अध्याय )३ मत्र 5॥ 

ऊनमोस्त सर्पन्यों ये के व प्थिवीमनु । 

ग्रअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य-्सप्पेभ्यो न 

मंजोवासक्यायएकुलनागंभ्यथा नमः ॥ 

भा 2[०-इ्सक अनतर वास्तूपृज। एश४खत है जिसके कर- 
नसे कर्मोकी सिद्धि होती है| यह कर्मका अंग है कमल्मदश 
नत्रवाला ओर शतफणोंस मुशामित विदृन्कांतियुक्त कृर्म देवपर 
स्थित अनंत ( शष ) की पृजन कर | नमास्तु मत्राथ | जा प्ृथ्वाम 
रहते हैं ओर जो आकाशमे तथा स्वगम सप्‌ रहते है विन्‍्हो 
संपर्णके लिये यह प्रणाम वारंवार हो ओर वह रक्षाकर यह 
फलितारथ है ॥ 

अथ योगिनीपूजा । 
ऊँआवाहयाम्यहं देवीं योगिनी परमेश्वरीम्‌ । योगाभ्या 


प्रकरणम ३. ( १०९ ) 


. सेन संता परध्यानसमन्विता ॥ १ ॥ दिव्यकुण्ड 
लसंकाशा दिव्यज्वालाः त्रिलोचना । मूर्तिमती हम 
मृतों च उग्ना चेवोग्ररूपिणी ॥ २ ॥ अनेकभावसं 
मृत्ता संसाराण॑वतारिणी । यज्ञ कुर्वेन्तु निधिध्न श्र 
यो यच्छन्त मातरः ॥ ३ ॥ दिव्ययोगी महायोगी 
मिद्धयोगी गणेश्वरी । प्रेताशी डाकिनी काली 
कालगत्री निशाचरी । हंंकारी सिद्धवेताली 
खपगे भतगामिनी । ऊध्वेकेशी विरुूषाक्षी शुष्करां 
गी मांसभोजनी । फृत्कारी वीस्भद्राक्षी ध्ृम्नानी 
कलहप्रिया । रक्ता च घोरा रक्ताक्षी विरूुपाती 
भयकरी । चारिका मारिका चंडी वागही खुण्ड 
वारिणी। भगवी चक्रिणी करोचा दुसुंखी प्रेतवासिनी । 
कालाक्षी मोहिनी चक्री केकाली भुवने कुण्ड 

तालकोमारी यमद्रती करालिना॥कीशिकी यशज्षिणी 
यक्षी कोमारी यंत्रवाहिनी॥ दु्घेटे विकटे घेरि कपाले 
वपलंघने।चतुःपष्टिःसमाख्यातायोगिन्योहि वम्प्रदा३। 
बेलोक्ये पूजिता नित्यं देवमानपयोगिभिरिति ॥ 
भा[० 2[०-परबनह्नम खचित योगा।यासकर संतुष्ट परमश्वरी 
देवी भीयोगिनीका आवाहन करते हैं ॥ १ ॥ दिव्य कंडलोसे 
युक्त तेजयुक्त त्रिनेत्र मातिवाली ओर मूर्तिसे रहित भयानक इत्यादि 
अनेक भावेसे संयुक्त संसाररुपी समुद्रकेपार उतारनेवाली यागिनी 


(६० ) विवाहपद्धति भा० टी०। 
माता इस यतज्ञकों विधरहित करें ओर हमारेकोी कल्याण देवे यह 
योगिनी संकटमें विपत्तिमं अर्थात जहाँ भीतिहो वहाँ स्मरण की 
हुई बरकों देती संकट दृरकरती है. इस कारणसे देव मनुष्य योगि- 
जनोम यह पूजनीय हैं अथात संपूण जगत्‌ इनकी पूजा करता हैं॥ 
अथ ब्रह्मपूजा। 
शकुयज ० अध्याय १३ मंत्र ३ ॥| 
ब्रह्म॑ जन्नानम्प्रथमम्परस्ताद्रिसीमत? 
सुरुचा बनआंबव३ ॥ सबध्न्याउउप्रमाइअ 
स्यविष्ठाः सतर्श्च॒योनिमर्सतर अविवे+ 
| अकि #+ का (0 ७.. 
झत पाद्यादिभन्रह्माणमच्चयत्‌ ॥ 
अथ उघिष्णुपजा। 
यजु ० अध्याय ५ मंत्र २१॥ 
उशवप्णाराथ्ससावणष्णहढ अ्रष्तस्था 
विष्णो&स्पर सिविप्णोंध्रवोसि । वेप्णव 
मांस विष्णव ता ४ 
भा० 2[०-६ मत्राथ बर० ) वह्म सवेव्यापि सूथ प्रथम पवदि- 
शामे उदय होता है फिर अपने प्रकाशसे चारोंतरफ मध्यवर्ती प्रकाश 


करता हैं वह प्रकाशमान ठोक वेन मेधावी आदित्य दिशाओंसे 
जानाजाता ह इस जगद्वियमानका अधिशता है आर अमूते अद्श्य 


प्रकरणम्‌ ३ (६१) 


मान जगतका कारण है ॥ अथांत सर्यभगवानही सम्पूर्ण लोकोंको 
दिशाकों प्रकाश करता हैं ॥ विष्णोरराटमसि' इसका अथे आगे 
शांतिपाठमें लिखा है ॥ ॥ इति विष्णु पाब्यादिभिरचेयेत्‌ ॥ 
अथ शिवपूजा । 
शुरु यजवेंद अध्या १६ मंत्र ४१ ॥ 
3“नर्म+शम्भवार्य च मर्योंभवार्यच न 


म॑+शड़्राय च मयस्कराय च नर्म+शि 


वाय च शिवतराय च ॥ 
भा० टी ०-( नमःशंभवायेति ) नमस्कार ह शमक दनेवाले 
तथा सख कल्याणादिगण देनेवाले शकरजीको ॥ 
इति शिव पाययादिभिरचेयेत्‌ ॥ 
अथेंद्रपूजा॥ यज्ञ ० अध्याय २० मंत्र ५० ॥ 
ऑत्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रहवैहवेस 


हवर्ठशूरमिन्द्रम | हर्यामिशक्रम्पुरुहत 


च् ३३ 


मिन्द्र *»स्स्वतिनोमधवाधालिनद्र:- ॥ 
३४*इन्द्रायनमः इतिपूजयेत ॥ 


भा० टी०-६ जातारमिद्र ) रक्षा करनेवाठा जिससे इंद्रजीका 
कहते हैं बुलावनमें शोभन शूरवीर वह इंद्र हमारे कर बुलायाभया 
ना नष्ट होनेवाला धन ओर स्वस्ति हमारेको देवे हम प्राथना 
करते हैं ॥ 


(६५) विवाहपद्धति भा० टी० | 
अथ वायुपूजा ॥ यज्ञु० अ० २७ मंत्र ३२॥ 
वायेयेतेसहस्रिणो रथासस्तेभिरागहि ॥ 


नियत्वान्त्समपतस ॥ 
यजु० अ० ९ मंत्र ७ 

3वतो वामनोंवा गन्धवाश्सप्तविंठेश 

तिह॥ तेअग्रेश्वेमयु अँस्ते5स्मिनजवम। 

दधु? ॥ >“*वायवे नमः ॥ इतिपूजयेत्‌ ॥ 

भा० 2[०-६ हेवायूदव ) जो तम्हार सहखसंख्यक्र रथसद्ृश 
रथ हु उनसे बक्तहाकर आप सामप्रानक ।लख जाओआ हसन वाशथना! 
करते हैं ।| 

अथ घमपजा॥ यजु ० अध्याय ३ मन्त्र 4८॥ 

उश्सम्न सपत्न दम्भनमद॑व्यासाअद! 

भ्यम । चित्रांवसों स्वस्तितेंपारमंशीय ॥ 

उ* चमायनमः ॥ इतिपूजयंत 


. भा० 2[०- अम्ेसपत्न ) हेभगवन अभिदव ! तुम शत्रुओं 
को नाश करनवाले हमारका ना हिसनकरते हमारी वराद्धिकर 


शी की 


त्रावसा हंरात्र ! नाशहोनवाला कल्याण देव ( राजिव चित्रावसु 
रिति श्रुतिः ) आर तुम्हार पारकों सुखप्वेक प्राप्त होयाकरें ॥ 


प्रकरणम्‌ ३. ( ६३) 
अथ यमपूजा॥ शु* यज्॒* अध्याय ९६ म्रसित्र ४ 
३असिंयमो अस्यादित्यो अवैन्नसित्रे 
तोगरह्येंन व्रतेन । असिसोमेन सुमया 
विषक्त आहस्तेत्रीणिंदिवि बन्धनानि ॥ 
आओ ७. ्‌ँ 
इति यमपूजा दक्षिणे कार्यों । 
अंथ नवग्रहपूजा ॥ 
जु० यऊ० अध्याय ३४ मंत्र 23 ॥ 
#आकृष्णेन रजसावर्तमानोनिवेशय 
न्रमृतम्मर्त्यश्न ॥ हिरण्ययें नसवितारथे 
नादेवोयात्रिसवैनानिषश्य॑त्‌ ॥ सूयो 
यनमः ॥ इतिसूर्य पूजयेत्‌ ॥ 
भा० टी ०-आुृष्णनति ॥ सूयदेव राजिरूप रजसे वर्तमान 
वारंबार आमण करता तथा अपने २ स्थानमें देवताओंकी अम्ृत्त मनु 
प्यादिकींकों अन्न देंताहुआ सुवर्णके रथसे १४ भुवनोंकी देखता 
भया आर आरोग्य देता भया फिरता है उदय होता है ॥ ३ ॥ 
_ शुक्ययजन अध्याय ८ मंत्र 3८2॥ 
इमंदेवा5असपत्नर्ठसुवदघ्वम्महतेक्षत्राय 
महतेज्येए्याय महतेजान॑राज्ययेन्द्र 


(६४) विवाहपद्धति मा० टी०। 


स्पेन्द्रियाय ॥ इमममपष्यपत्रममष्येपत्र 
मस्येविश5एपवोमीरा।जासो मोस्माक म्त्रा 
हाणानार्ठ राजा ॥ *£सोमायनमःइतिपू० ॥ 


३ ही. 


भा० 2(०-हमदवा-देवां दानादित-ह दानशाल पृरुषा तम 
इस चंद्रमाका शूरवीरताके लिये ज्येष्ठता राज्य एश्वयोदिक लिये 
अमुक पृत्र इसकी सेवा करो यह चंद्रमा हम ब्राह्मणोंका गजा हं ॥ 
आताथम हे देवताओं यह संबंध करना ॥ 
शुकयज्ञ ० अध्याय ३ मत्र १२९) 
अभ्ग्रिम्पंड्ोदिव६ककुत्पति+परथिव्या$ 
अयम ॥ अपा**रता९$सि जिन्बति ॥ 


अंगारकाय ० इतिपू० 
भा० टी०-अभिमृ्ध-हेअग्निम्वूप वा अमितत्त मंगल देव 
स्वगे आकाशमें सूर्यरूप होकर मुझेवर्तिहों ओर ककृत बंड तेजस्वी 
ओर पथिवींक पृत्र हो ओर तुमहीं जल्वृष्टि रेतात्पानिमें कारण 
॥ ( श्रोताथ्म अभिस्तुतिमें विनियक्त है ) प्रमाण वृहलातके 
शिखिभूखपयामरुद्रणानां वशिनों भूमिसुतादयः क्रमेण ॥ 
यूज ० अध्याय १५ मंत्र 
उद्भध्यस्वाग्रेप्प्रतिंनागृहित्वमिंशपूर्तेस 


ठंसैजेथामयर्श ॥ अस्मिन्त्सधस्थेष्ध्यु 


प्रकरणम ३. (६०) 


त्तरस्मिन्वि”श्वेंदेवायज॑मानश्वसीदत ॥ 
3“बुधाय नमः इ० पू०॥ 
भा टी ०-उद्बुध्यस्व-हे बुधदेव अभिवत्‌ प्रकाशभान आप 
प्रसन्न हो आपकी प्रसन्नतासे यह यजमान इश्मनोस्थको प्राप्त 
होगे आर इस छोकमें ऐश्वर्यादि भोग उत्तर छोकमें देवताओंके 
साथ निवास करे यह हम प्रार्थना करते हैं ( श्रोतमें अभि ) 
यजु ० अध्याय २६ मंत्र ३ ॥। 
बहस्पते5अंतियदर्य्यो5अ्हीय्मद्रिभा 
तिक्रतमृज्जनप ॥ यहादयच्छवस5ऋत 
अजात॒तदस्मासद्रविणन्धेहिचित्रस ॥ 
उबहस्पतये नमः इ० ॥ 
भा० ट०-बहस्पति-है बहस्पति देव अतिशयसे धन अथ॑ 
म्वामिता अहंपजा यनज्नकरनेवाले परुषमे धारण करे ओर बलसे 
जो रक्षाकरनवाले तथा सत्यसे है उत्पात्ति जिनकी वा सत्य प्रजा- 
वाल पृरु्षाकी अनेक प्रकार चित्र विचित्र पन देनेमें यह प्रार्थना 
करते हैं ॥ 
यज्ञ अध्याय १९ मंत्र ७५ ॥ 
3“ अन्नात्परिख्ठतोरसम्ब्रह णाध्यपिवत्श्ष 


अम्पय&्सोम॑म्प्रजाप॑ति&ऋतेनसत्यमिं 


( ६६ ) विवाहपद्धति भा० टी । 


न्द्रियंविपानरठ शुक्रमन्ध॑सइन्द्रस्येन्द्रि 

यमिदम्पयोमृत॒म्मर्ध॒॥ शुक्राय 

नमः इति पू० ॥ 

भा० टी०-अन्नायरिख्ुतः-हविलक्षणरुप अन्नका परिखुत 
रसत्रयी लक्षण बह्मसे व्याप्त ओर क्षत्रसे व्याप्त सोम प्रजापति संब- 
वि पय इस सत्यसे युक्त इंद्रकी इंद्रिय अन्न यह शुक्रजीक सबं- 
बसे युक्त हो यह प्रार्थना करते है ॥ 


यजु ० अध्याय ३६ मेत्र १२॥ 
शन्नेदिवीरमिष्टय5आपों भवन्तुपीतयें | 
भंय्योरमिसवन्तन३ ॥ ** शनेश्वरायन 
मः ॥ इंते पू० ॥ 


भा? टी०-शन्नोदेवी-मुखरूप हमार कल्याणकारक देंवस्व 
रूप रोगकेविनाशके लिये भयके दर करनेके वास्ते शनिदेवकों 
म्तुति आर प्रार्थना करते हैं॥ श्ोतमें वरुण संबंधि स्तुतिमंत्र है ॥ 


यज्ञ ० अध्याय २७ म० ३९॥ 
कयानश्वित्र आस॑वदृतीसदाबैधु#सर्खा ॥ 
कयाशर्चिष्ठयावृता ॥ 3“राहवे नमः ॥ 
इति पू० ॥ 


प्रकरणम ३. (६७ ) 
भा टी ०-कैयानश्ित्र-हे राहदेव किस आगमनसे तुम हमा- 
 रेको आनंद करते हैं ओर किससे हमारेकों धन देते हैं वह हम 
उपाय करें ( पूजा इति शेषः ) ( श्तमें इन्द्र 
यजु ० अध्याय २९ मंत्र ३७॥ 


केतुंकृष्वन्नकेतवेपेशोंमयो$अपेशर्स । से 
मुपद्धिरिंजायथा८ ॥ केतवे नम 
इतिपू० ॥ 
ऊब्रह्मा म॒रारिश्निपुरांतारी भानुः शशीभभ्र[मिस 
तो बुधश्व॥ गरुश्वशुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वेग्रहमःशां 
तिकगभवन्त ॥ इतिनवग्रहपूजा ॥ 5येबक॑यजामहे 
इतिश्यंबकपजनम ॥ अथकुशकण्डिकाप्रासम्भः ॥ 
तेतोहोमार्थ चतुरंगुलोच्छितहस्तमात्रपारिमितां वे- 
दे कृर्यात कुशः परिसमसृह्य तान्कुशानेशान्यांप- 
गित्यज्य गोमयोदिकेनोपालेप्य खादिरंण ख॒वेण चो- 
लेखनंहस्तेनोद्धरणं जलेनाभ्युक्षणं कस्यपात्रियुग- 
लेन लाकिक निर्मथितं वागिमानीय स्थापयेत्‌। तत 
पुष्पंदनतांबूलवासांस्यादाय >अद्यकतेव्याम॒क 
शान्तिहोमकमोणे... कृताकृतावेक्षणहपत्रह्मकर्मे- 
कतंममुकगोत्रममुकशमोणमेमिः पुष्पचंदनतां 
१ यह मैंने उबव्माष्यसे संज्षिप्ति अं लिखा है विशेष अर्थ ब्राह्मणसर्वस्वसे आगे 
लिखा देललेगे ॥ 


(६८) विवाहपद्धति भा० टी० । 


बूलवासोमिन्रेह्मववेनत्वामहंत्रणे इति ब्रह्माणंवृ 
णुयात्‌ ॥ >गँवृतोस्मीति प्रतिववचनम । यथाविहि 
तंकमेकुवित्याचर्येणोफ़े करवाणीतिप्रतिवचनम्‌ ॥ 
ततोग्रेदाश्षिणत:ः शुद्धमासनंदत्त्वा तदुपरि प्रागग्रा 
न्कुशानादायास्तीय्ये आगे प्रदक्षिणं कारयित्वा 
एस्मिन्कर्मणि लं मेब्रह्माभवेत्यामिधाय भवानीति 
तेनोक्ते तदुपरि ब्रह्माणमुदढ़मुखमुपवेश्य प्रणीता 
पात्र पुरतः कृत्वा वारिणा पारिष्य कुशेराच्छा 
द्य ब्रह्मणो मुखमवर्लक्याग्रेरत्तरतः कुशोपारिनेद 
ध्यात्‌ ततः परिस्तग्णम वारिपिश्वतुर्थभागमादाया 
ग्रेरीशानांतंब्रह्मगोइग्रिपयन्त॑ नक्रत्याद्रायव्यन्तम 
ग्रितःप्रणीतापरयन्तंततांग्रेरत्तरतः पश्चिमर्दिशिपविद्र 
व्छेदनाथकुशत्रयेपवित्रकर णार्थंसाग्रमनन्तगमंकुश 
पतन्रद्रयप्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थालीसं माजनाथकुशत्रय 
मुपयमनाथ वेणीरूपकुशत्रयें समिपस्तिसः स्ल 
वः आज्य पट़पंचाशदत्तगचायमुश्शितद्रयाव 
च्छिन्नामतण्डुलपृणपात्म ततः पावित्रच्छेदनकुश 
पवित्रेछित्तासपवित्रकरंणप्रणीतोदकांत्रिं: प्रोक्षणीपा 
त्रेनिधायअनामिकांगुष्टाभ्यांपवित्रेउत्तराग्रे गृहीत्वात्रि 
रुत्पवनं प्रोक्षणीपात्रवामकरेणादाय अनामिकां 
गए्राभ्यांगहातपवित्राभ्यातजल ककृश्नेन्नराक्षप्यप्र 
णीतोदकेनप्रोक्षणीमभिषिच्य प्रोक्षणीजलेनासादि 


प्रकरणम्‌ ३ (६५ ) 


तवस्तुसेचनंकूलाग्रिप्रणीतयामध्येप्रोक्षणीपात्रनिद 
ध्यात्‌ आज्यस्थाल्यामाज्यंनिरूष्याविश्रवणम्‌त 
तः कुशंप्रज्वाल्याज्योपरिप्रदक्षिणंत्रामयित्वावह्ोत 
त्पक्षिप्यसवंत्रिःप्रताप्यसम्माजेनकुशानामग्रेरंतरतोम 
लेबीद्यतः. खुवेसंमृज्यप्रणीवोदकेनाभ्यक्ष्यपुनम्नि 
प्रताप्यदक्षिणतोनिदध्यात्‌ आज्यस्याग्रेवतारणंतत 
आज्यंप्रीक्षणीवद॒त्पूयावेक्ष्य सत्यपद्रव्येततन्रिरसनंकृ 
त्वापुनःप्रोक्षणम॒त्ययतत उत्थायोपयमनकुशान्वा 
महस्तेकृत्वाप्रजापतिमनसाध्यात्वातृष्णीमगो ध्रता- 
क्ताःसमिधस्तिस्रः क्षिपेत ॥ उपविश्यसपतविद्नप्रो 
क्षण्युदकेनप्रदक्षिणक्रमेणाभिपयेक्ष्यप्रगीतापात्रेपवित्रे 
निधायपातितदक्षिणजानुः कुशेन ब्रह्मणान्वासूचः 
सामिद्वतमे5ग्रोश्रुवेणाज्याहुतीजेहोति । तत्तदाहत्य 
नंतरंलुवावस्थितघृतशेपस्यप्रोक्षणीपात्रे प्रवेशः । 
अथस्रुवपूजनम्‌ ॥ »आवाहयाम्यहंदेवस्रुवंशवधिस 
त्तमम । स्वाहाकारस्ववाकारवपटकारसमन्वितम ॥ 
अषंगुलंत्यजन्मूलमग्रेत्यक्त्वादशांगुलम । कतेव्यंगो 
पदाकारंदंडस्याग्रतुंकंकणम्‌ ॥ विष्णोःस्थानंप्रगृद्ी 
यादूयतेचहुताशनम्‌ ॥  पद्मयोनिंसमादायहोता 
सुखमवाप्रुयात्‌ ॥ इतिलुवपूजनम्‌ ॥ 

भा० टी०-हुशकंडिका आगे विवाहमें स्पष्टार्थ लिखी है इस 


ऐेः 


(७० ) विवाहपद्धाति भा० टी०। 
लिये महाशयोंकी उचित हे :कि विवाहप्रकरणमें देखें ओर खुव॒को 
हस्तमें कंकेण बॉधकर पूजन करना ॥ 
अथ घृताहतिः ॥ *प्रजापतयेस्वाहाइदंप्रजापतये इति 
मनसा ॥ इन्द्रायस्वाहाइर्दमद्राय ० ॥ इत्याचारो 
5* अम्रयेस्वाहाइदमग्रये ० ॥ >*सोमाय स्वाहा इदंसो 
माय इत्याज्यभागों ॥ 3*भः स्वाहा इदेभूः ॥३४भुय 
स्वाहा इदंभुवः। ऊँस्‍्वः स्वाहा इदंस्वः ॥ एतामहा। 
व्याद्वतयः ॥ 
यूजु० अध्याय २१ मंत्र ३े ॥ 
अततन्नोंअग्रेवरुणस्य विद्वान्देवस्य॒हेडो 
अव॑यासिसीए्ठा6 | यर्जिए| वहितिम॒&शो 
शुचानोविश्वाद्रेषा, सिप्रसुस॒भ्ध्यस्मत्स्ा 
हाँ ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्याम ० ॥ 
घुज ० अध्याय २१ मंत्र ७॥ 
3“सलब्नों5अग्रइमो भवीतीनिदिणे5अ 
स्या5उपसोव्युष्टोी । अवयश्ष्वनोवरुणर्ठ 
ररॉणोत्रीहिसडीकर्ठसहवॉनएभिस्ता 
'हा। इदमभ्रथ० ॥ 


प्रकरणम्‌ ३. ( ७१ ) 


पा० गहासृत्रे। 
३*अयाश्चाग्रेस्थनभिशस्तिपाश्वसत्वमि 
त्वमयाअसि ॥ अयानोंयज्ञंवहास्ययानों 
धेहिभेषजर्ठ स्वाहा । इृदमग्रये ० ॥ 

० गृह्मसृत्रे 
उ*येतेशतंब॑रुणयेसहसंयजियाःपाशावि 
ततामहान्तः । तेभित्री। अद्यसवितोतवि 
ण्णुविश्वेमुचंतु मरुतःस्व॒काः स्वाहा । इदं 
वरुणायसावित्रिविणवेविश्वेभ्येदेवेभ्योम 
रुद्यःस्वकेभ्यः ० ॥ 

यजु ० अध्याय २१ म्ृत्र १२ ॥ 

३£*उर्दृत्तमंब्रसणपाशमस्मद्वॉधमंति् 
ध्युम?>श्रैथाया अथावयम दित्यत्र॒ते 
तवानागसो5अदितये स्थाम स्वाहा ॥ 

इदं वरुणाय ० एताः सववेप्रायश्वित्तसंज्ञकाः ॥ >'गण 
पतयेस्वाहा । इद गणपतये ० । >*विष्णवेस्वाहा इदं 
विष्णवे० । 3*शम्मवेस्वाहा इदंशम्भवे ० । >*लक्ष्म्ये 
स्वाहा इदंलक्ष्म्ये० ॥ 3*सरस्वत्येस्वाह् इंदंसरस्व 


(७२) विवाहपद्धति भा० टी० । 

त्ये । ३४भूम्येस्वाहा इदंभूम्ये ० ॥ सूयायसवा* 
इदसूर्याय० ॥ 3*चंद्रमसेस्वाहा इदं चंद्रमसे ० ॥३ 
भोमायस्वाहा इदंभो० ॥ अँबुधायस्वाहा इवंबु 
घाय० ॥ ऊँबृहस्पतयेस्वाहा इद्ंबृहस्पतये* ॥ 
३*गुक्रायस्वाहा इदंशुक्राय* ॥ >शनेश्वरायस्वाहा 
इदंशनेश्वराय० ॥ राहवेस्वाहा इदंराहवे० ॥ 
>“केतवेस्वाहा इदकेतवे" ॥ अधव्युप्टयस्वाहा० 
इदंव्युएथे० ॥ ऊउम्राय स्वाहा इदमुग्राय ० ॥ # 
शतक्रतवेस्वाह्य इदंशतक्रतवे ० ॥ प्रजापतयेस्वा 
दा इदंप्रजापतये ०॥इतिमनसा प्राजापत्यम्‌। #अग्न 
येस्विएकृतेस्वाहा इदंमग्रयोस्विएक्रेते ” । इंतिस्वि्ट 
कृद्धोमः । ततः्सेख्रवप्राशनमाचमनम्‌ | ततोत्रह्मणे 
दक्षिणादानम ॥ 


भा? टी०-लजन्नोअग्ने १ सलन्नो अग्रे २ येतशतं ३ अगबा 
श्राभे ४ उदुनमं ५ यहपाँच मंत्रोंका विवाहकी कुशकंडिकाके अ- 
न्तमें अर्थ लिखा है इसलिये पुनः पिश्पेषण नहीं करते | और 
आगेके नामीक्तमन्त्र २१ हैं इनमें सूृस्यादि नव हैं ॥ ओर श्जा- 
पतये स्वाहा यह मंत्र मनमें उच्चारण करना ओर सर्व स्पष्ट मुखमे 
उच्चारण करने ॥ 

>'अद्यएतस्मिज्छांतिहोमकर्मणि. कृताकृतावेक्षण 

हपत्रह्मकमप्रतिष्ठाथमिदंपूर्णपात्रप्रजापतिदेवतम अम॒ 


प्रकरणम ३. ( ७३ ) 


कगोत्रायामुकशमंणेत्रह्मणेदक्षिणां दातुमहमुत्सुजे ॥ 
अँस्वस्तीतिप्रतिववनम्‌ । ततोतब्रह्मग्रथिविमोकः ॥ 
यजु ० अध्याय ६ मंत्र'२२ ॥ 

ततः >'सुमित्रियान$आप5ओषघयःसंतु इतिपविश्ना 

भ्यांजलमानीयतेनशिरः संमृज्य ऊदुम्मित्रियास्तस्मे 

सन्तुयोस्मान्द्रेष्टियश्ववयंद्रिष्पम ॥ इत्येशान्यां 

प्रणीतान्युब्जीकरणम्‌ । 

भा० टी०-आज इस शांतिके होमरूप कममें करना वान 
करना इसकी परीक्षारूप अह्माके कर्मकी प्रतिष्ठकेलिये यह पूर्ण 
पात्र प्रजापतिसंबंधि अमृकगोत्र बराह्मणको दक्षिणा देनेकेलिये देताहँ 
स्वम्ति जाह्मण कहे ॥ कुशनिर्मत बह्लाकी ग्रन्थि खोल देनी 
विवाहप्रकरणमें अल्लादिकोंका लक्षण लिखा है ( पंचाशताभवे- 
ढुह्मा ) इत्यादि और सुमित्रिया १ दुर्भेत्रिया २ इन दोनों 
मंत्रोंका अथभी स्पष्ट विवाह प्रकरणमें लिखा है ॥ 

ततः स्तरणक्रमेणबरिरुत्थाप्यघृतेनाभिघायंहस्तेंने 
वजुहुयात्‌ । 

यजु ० अ० ८ मं० २१ ॥ 
ऊ देवांगातविदोंगातुम्बित्वागात॒मित ॥ 


मनसस्पत5इमदेवयज्ञ<स्वाहावातेंधाःस्वाहा 


इतिबहिहोमः । तत आचारादशदिक्पालेभ्योद पि 
माषबलिदेंयः क्षेत्रपयालबलिदानं च ॥ ततःस्थालीपा 
पद 


(७४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


कादिपकान्नेनगणपतिप्रमुखसूयांदिग्रदेभ्यस्तत्तन्मंत्रे 
बेलिदेयः । ततोब्राह्मणभोजनम्‌ । 
. भा० टी०-स्तरणकमसे कुशाग्रहणकर घृतलगाय हाथसे 
हवन करे। देवागातु इसमंत्रंसे इसका अर्थ विवाहप्रकरणमें लिखा 
है। फिर आचारसे दशदिक्पालोंको दधियुक्त मा्षोंकी बलि 
देनी दश दिक्पाल यह हैं ॥ इंद्र ३ वह्नि २ धमराज ३ नेऊंत ४ 
वरुण ५ मरुत & कुबर ७ इंश < ओर पृथ्वी आकाशका 
र्वामी२। यह ३० अनंतर स्थालीपाकसे पकाहुआ पक्कान्नसे भीग- 
णेशर्जीसे आदि सूर्यादि नवग्रह # कार सप योगिनी अथोत्‌ जो २ 
पीछे स्थापन किये हैं उनके मंत्रोंसे सबको बलिदान कर्ना ॥ ॥ 
अअद्यकारिष्यमाणभोजनसांगतासिद्धयर्थ मिदंदाक्षि 
णाद्रव्यतेभ्योविभज्यदातुमहमुत्सूजे । ततोगुरेदाश्ि 
णादेया ॥ ततः छायापात्रदानम्‌ । तदनंतरंप्रणोहुतिः 
तग्था खवेणपूर्गीफलादिकंगहीत्वा ॥ 
यजु ० अध्याय ७ मंत्र २४ ॥ 
उंमूर्धानिंदिवो5 अरतिम्प॑थिव्यावें“वानर 
मृत5आजातम॒ग्निम। कृवि'सम्प्राजम| 
थिज्षनानामासन्नापात्रे अनयन्तंदेवा५स्ता 
हा ॥ ततःखुवेण भस्मानीयदश्षिणाना 
मिकागृहीतभस्मनाडें“ न्यायुष॑जमदसेः 


प्रकरणम्‌ ३. (७५ ) 


इति ललादे। **कश्यपस्यत्र्यायुपम्‌ 

इति ग्रीवायाम्‌ । अध्यद्देवेषुत्यायुपम 

इति दक्षिणबाहमूले । *तन्नो अस्त॒त्या 

युपम्‌॒ इति हृदि ॥ 

भा० टी०-अ्रथम संकल्प ब्राह्मणोंकी दक्षिणाका है । पीछे 
छायापात्र दान करना अनंतर फल पृष्प खुबमें स्थित घतसे 
मुद्धानं इस मन्त्रसे पूर्णाहुति करनी । इस मन्त्रका ,आर्थ विवाह 
प्रकरणमें लिखा है ॥ 

यजमानपक्षेतन्रोइत्यस्यस्थाने तत्ते इति विशेषः । त 

तो$मिपेकः ॥ तत्चाम्रपल्ठवकुशादिकेनकलशस्थज 

लमानीयआपोहिषेत्यादिमंत्रेणपजमानमभिपचेत्‌ ॥ 

आचायादीनाम दक्षिणादंया ततोभ्नयर्सीदया 

तू । अँआज्येन दवद्ध॑ते बुद्धिराज्येनवद्धेतेयशः । 

आज्येन वद्ध॑ते आयुर्देशेनंपापनाशनम्‌ । अथ विशेष 

पूज[ | अहागावोनरद्राश्रत्राह्मणाश्वविशेषतः ॥ प्ृजि 

ताः प्रतिषज्यंतेसावधानाभवन्तुते । अथ अग्निवि 

सजनम्‌ । गच्छगच्छसुरश्रेष्टस्वस्थानं परमेश्वर ॥ 

यत्रत्रह्मादयेदिवास्तत्रगच्छहुताशन ॥ 

भा० टी०-घतसे बुद्धि बल यश आयु वृद्धिको प्रा होते 
हैं और पाप नष्ट होते हैं । आयुवृद्धिमें प्रमाण भावषकाश चिकि- 
त्सा शाब्रमें जेस ( स्वमानन घृते पश्येग्रदीच्छेच्चिरतीवितुम्‌ ) ग्रह 


( ७६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


गो ब्राह्मण राजा ये पूजन किये हुये विशेष फल देंते हैं 
गच्छ २ इस मंत्रसे अभिका विसजेन करना ॥ 


आगतास्तुयथान्यायंपूजितास्तुयथाबोधि । कृत्वा 
कृपांमयिंदेवायत्रासंस्तत्रगच्छत ॥ यजमानहिता 
थोयपुनरागमनायच । शघज्रणांबुद्धिनाशाय मित्रा 
णामुदयायच ॥ यथाशम्नप्रहाराणा कवच वारणंभ 
वेत्‌। तद्गदेवाभिषातानांशांतिभेवाते वारणम्‌ ॥ अथ 
अहादीनांविसजेनम ॥ यान्तुदेवगणाः सर्वे पूजामा 
दाय मामकीम | यजमानहिताथोयपुनरागमनायच ॥ 
ऋ० प्र० अ'_्धक अ० १ मं० १॥ 
उअग्निर्म॑व्पुरोहितंयज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ । 
होतार रत्नघात॑मम्‌॥ 
भा० टी२-भलीमभाँति आये हुये ओर पूजन किय हय मुझपर 
कृपा कर अपने २ स्थानकों देवगण सिधारें यजमानकी कुशलढू 
ताके लिये तथा फिर आयें ॥ जेसे खड़गादि शख्रोंके प्रहा- 
रसे रक्षा करनेवाला कवच ( संजावा ) होता है तद्गत्‌ संपूर्ण 
विप्नाँके दूर करनेके लिये शांति हैं अभिमीले यह मन्त्र ऋग्वेदके 
आदिका है ॥ 
3 विष्णुस्तत्सदद्यामकगोत्रोहममुकशमांहंइदंसामे 
एंचृतपक्कंविष्णुदेवतंभगवद्धिष्णुप्रीतये । यथानामगो 
आय ब्राह्मणायाहं ददें । *अद्यकृतेतत्समिष्टप्नृतप 


भकरणम ३. (७७ ) 


क्दानप्रतिष्ठासांगतासिद्धयर्थम विष्णुप्रीतयेयथानाम 
गोजब्राह्मणायदक्षिणांदातुमहम॒ त्मूजे । *अद्यतत्सद्वि 
वाहांगत्वेनेदमिष्ट घ्रृतपक्कविष्णुदेवतम कुलदेवताप्रीत 
येसोभाग्यताप्राप्तयेयथानामगोत्राय. ब्राह्मणायाहंद 
दे । इतिकन्यापक्षे ॥ ततः सुपूृजितंकंकणबंधनम्‌ तत 
स्तिलकंकुयोत्‌ । तदनंतरंसूयोयाध्येदानम्‌ ॥ इति 
श्रीकात्यायनीशान्तिः समाप्ता ॥ शुभ भूयात्‌॥ 
भा० टी०-भमुकगोनत्रब्ाह्मणको विष्णप्रीतिके लिय घतपक् 
अन्न देता हुं ओर इसकी प्रतिष्ठके लिये दक्षिणा देता हूँ । 
कन्यापक्षमें सोभाग्यताके लिये यह पद कहना । फिर पूजनकर 
कैकण बॉँधना तिलक करना ॥ 
इति श्रीकप्रेरस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) 
अन्वयालंकृतश्रीअपास्मदिमा पं ० घनेयारामतत्पुत्र 
वैकुण्ठपीठाधिष्ठितश्रीतुलसीगमतत्पुत्रश्रीसकलजन 
वेद्यदेवज्ञदुनिचन्द्रतदात्मजशो य्योंदाय्येपैय्यांबलं 
क़तअधीतवेदवेदांगवर्मशाब्नादिय्रीपंडिताविष्णुद 
ज्वेदिककृतकात्यायनीशांतिटीका । अद्विवेदांकस 
१९४७  वेक्रमेमाधवेमासिकृष्णदशम्यां 
चंद्रवासरेसमाप्तिमगात्‌ ॥ _ साचसुभावहास्यात 
श्रीरामचंद्रप्रसादात्‌ ॥ 
अथ शांतिसामग्री । 
मोली रोछा पंचरेंग आटा चावल गुड केशर पुष्प चुप दीप 


( ७८ ) विवाहपद्धति भा० टी ० | 
नैवेंध ताम्बल_ सपारी ७ बतास महिया घेगनिया दालां ७ घृत 
तेछ कशा खब पछाश समिंधा पटंडी स्व लि गोमय बटना 
कृकण रत पत्र महजप । "ति 


ह+स्यताकमा का धार" ०-२ म ० ३म नया... 53 +-आ- 2 कक २०० का राजे ५,००० अस्क-पअ नमक, अकममभ,.५ आना. इ७+# कु ५४/९॥०४पान' 0 न-फकहिका. 0.3 व० १०५ ०० /७ न 


अर्थ चतुर्थ प्र क्रणमस 
शा 02.2 20 

अस्वस्ति श्गणेशायनमः॥ ३£वद पुरुषा यनम: ॥ श्री; ॥ अथ 
विवाहसामग्रीलिख्यते ॥ आटा गुढ चावल माली रोटी केंशर 
पुष्प नेवेद्य मेवा धूप दीप अंटे ७ सुपारियाँ ३३ दूर्वां चंदन पृष्ण 
माला२आम्रकेपत्र १ ० ०पटडियाँ२वट ३ चन्दोया ३ खारे श्वरा चोकि 
या २ घृत प्रणीतापात्र प्रोक्षणीपात्र कांस्पपात्र २ मधुपर्क गाका दुग्ध 
दांत घुत शहत नारियछ १ थोती उपर्णा बाठकन । अर्धचोल अट्ठे 
२ मिंदूर शूप १ लाजा अधथशर जंडिकपत्र शण शंख मवर्ण 
बीडपानके २ पृणपात्र चावल अभिषकके लिये गागर वा कुंभ 
वा कोरी १ सामिधा पलाश वा बेरीकी ३० सेर बटना शिलाबद्ठा 
शकर वहारी १ सालगिरा ५ पृणा ३ कुशा समवश्र॒ गज ४ 
ब्रुवा १ आसन २ अधो हलपजाली मठिया ५ इति ॥ अथचतु. 
थंदिनमें चतुर्थीकमेकी सामग्री लि. आटा गुड मोली चावल 
केमर धृष दीप नंवेय सुपारियाँ ५ दूर्वां आम्रपत्र ३० पटडियाँ२ 
चेदाया १ घृत प्रणीता प्रोक्षणी अपचावल पृथुदकपात्र कुनाली १ 
हलपजाली गोदुग्प अभसेर चावल पृ्णपात्र १ वश्रगज १० सिंदृर 





प्रकरणम ४. (७९ ) 


डांगा ४ शण सुबर्ण रेत खुवा कुशा समिधा चरुस्थार्ली इति 
चतुथीकमसामग्री ॥ 

॥ अथकन्योद्राहियजमानकतेकप्रतिज्ञासंकल्पः३»वि 
ग्‌विष्णुविष्णुः अयनब्ह्मणोद्वितीयपरादें श्रीश्रेतवा 
गहकल्पे वेबस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतिमेयुगे कलि 
पुगेप्रथमचरणे अमुकसंवत्सरेष्मुकगोलेडइमुकायने5 
घुकपदेषमुकमासे5मुकतिथो नक्षत्रकरणयोगयुक्ते5 मु- 
कंवासरे अमृकगोत्रोत्पन्नोहं जन्मनामतःप्रसिद्धनाम 
तश्वाम॒कशर्माहँ कृतकायिकमानसिकसांसगिकक्ना 
ताज्ञातसमस्तदोषपारिहारार्थम अ्तिस्म्रतिपुराणोक्त 
फलावाप्तिकामःश्रीयज्ञपुरुषनारायणप्रीत्यथतत्प्रसा 
दात्कायवाइमनोभिमहापातकादिदोपषनिवृत्तिपूरव कै 
हिकामुष्मिकेश्वरप्रसादानुरूपावभवयो गक्षेमप्राप्तयेच 
अश्वमेषपुण्यजनकताक पृत्रीविवाहा त्म कदानमहंक- 
रिष्ये । तत्निविश्नतासिद्ये यथोपलब्धोपचार्रव्ये 
गंणपत्यादिनवग्रहपूजनमहंकरिष्ये ॥ इति ॥ पश्चा 
तगणेशादिपूजनंकुयोत्‌ ॥ 

२-अथ यजमानकतृ्‌कगशुअचोलधोतोत्तरीयाणां दा 
नसंकरपः ॥ अभ्ेत्यादि" पुत्रीविवाहकमोणि के 
न्यादानप्रतिपत्त्यथमादाविमाने चतुष्टयवश्नाणि प- 
टरकापांसादिसंपादिताने मांजिशारिष्टादिनारंजितानि 
बृहस्पतिदेवतानि कन्यावरयोव॑वाहिकसमये परिधा- 


(८०) विवाहपद्धति भा० टी० । 

. नयोग्यानि सदक्षिणानि अम्कगोत्रप्रव॒गयाषमुकना- 
मशर्मणे विष्णरूपिणेवरायतभ्यमहं संप्रददे ॥ इति 
ञुअचोलादिदानम्‌ ॥ 

डइे-अथ कन्यापितृकतृकवेदीदानसंकल्पः ॥ ३ ॥ 
अमतत्सदय्रेति. नानारागानुरूपयज्ञाविष्टातृपरसे- 
श्वुरादिविशेषणव॒तोभगवतः प्रीत्यथंम तत्पसादाल 
याक्षिकभ्नमिदानजन्यनानास्वर्गादिफलप्राप्तये.. ३- 
मानि रजतमृद्विकानि चन्द्रंदेवतानिसदक्षिणानिक- 
न्यावेवाहिकचतुष्टयवंशनिर्मितस्तंभवेदिका न्तर भ्रूमि- 
प्रतिनिध्यात्मकानियथानामगोत्राय *% इतिवेदीदान- 
संकटपः ॥ 

४-अथ यजमानकतेकचतुर्थदानसंकरपः >»अद्े 
त्यादिः. कृततत्पुत्नीविवाहचतुर्थीकर्म प्रतिष्ठाथसां 
गतासिद्धयथचेमांरजतम॒द्रिकां सदक्षिणांचन्द्रंदेवतां 
अमकगोत्राय अमुकशमेणेत्राह्मणायत॒भ्यमहंसंप्रद 
दे० स्वस्तीति प्रतिवचन सवेत्र ० इतिचतुर्थीदानम्‌ ॥ 
&-अथ यजमानकतेकउपाध्यायदक्षिणासंकल्पः ॥ 
अअग्रेत्यादि” कृतैतदग्रिष्रोमादिकृतसमपुत्रविवाह 
योगमंत्रोच्चारणादिकतेव्यताकक म्म प्रतिष्ठाथम्‌ । सांग 
तासिद्धयथचेदंद्वव्यरजतंचन्द्रदेवतम अमृकगोत्राया5 
मुकशम्भंणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहंसंप्रददे ॥ इति ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. (८१) 


६ अथ-यजमानकर्त॑ककन्यायज्ञान्ते अन्नदानम्न- 
रिद्रग्यदानसंकल्पः ॥ _मअव्येत्यादि? श्रीयज्ञपुरुष 
परमेश्वरप्रीत्ययेम॒ तत्प्रसादादवगताइनवगतसक 
लद॒रितोपदरितशमनपुरस्सराक्षयफलावाप्तये च वर- 
ववीः परणोयुरादिसुखसंपत्तिसिद्ये प्रजापतिकम 
दास्यमानात्नं तथाभ्ररिद्रव्यंताम्रंवारजत॑ सूर्यदिवन 
वा चंद्रदेवते सदक्षिणं यथा २ नामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणे 
भ्यो विभज्यदातमहसत्सजे ॥ इतिकन्यापितृ- 
कतेकनानाद्व्यदानसंकल्पः ॥ शुभमस्तु ॥ 
७ अथ-बालककतेकविवाहप्रतिज्ञासंकल्पः ॥ उ* 
तत्मदद्येति जन्मलग्रतो वर्षलग्नतश्च॒ तथा वेवा- 
हिकलग्रतः खेटाविदतानिष्टफलनिरसनोत्तरे.फल- 
प्राप्तिपुरस्सरसकलकमंसिद्धयथे गाहेस्थ्यनानाक- 
म्माधिष्ठानात्मकस्वविवाहकर्माईकरिष्ये ॥ तह 
गत्वेनतन्निर्विघतासिद्धय्थमादोगणपत्यादिनवग्रहपृ- 
जनमहंकरिष्ये ॥ १॥ इते ॥ 

८-अथ पत्नीप्रतिग्रहगोदानसंकल्प: ॥ >#तत्स- 
द्येत्यादि” श्रोतस्मातवैदिकेतिहासपुराणोक्तफला- 
वापिकामः । श्रीपरमेश्वरनारायण[|दिविशेषेणविशि- 
एमगवत्पीत्यथे तत्प्रसादात्‌ जन्मराशितोनामरा 
शितश्व जन्मलग्नतोवषेलग्तश्च॒ जन्यजननजनिष्य- 
माणात्मकदोषत्रयानिरसनोत्तरजन्मलग्मती. विवा- 


(८२) विवाहपद्धति भा० टी० । 


हलग्नतश्वानिश्खेटाविदिताशुभदुरितक्रमनिवृत्तये प- 
प्राणिग्रहणजन्यप्रतिग्रहविशेषताकपुरस्सरभा- 
यात्रिवगंकरणमित्यनेनप्रतिपादितघमाथेकामप्रतिपत्त- 
येचेमांगां. सुवर्णजजतवस्रे: यथाशक्तयलंकृतां 
कांस्यदीहोपय॒ुक्तां सवत्सां मुक्तालांगूलभ्रषिर्ता 
सुशीलां रुद्रंदेवतां अम॒कगोत्राय अमुकशम 
णे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ ४ अथद- 
क्षिणासंकल्पः ॥ ऊ> अशद्यकृतेतद्वोदानप्रतिष्ठार् 
: मिदंद्रव्यं रजतंवा सुवण चन्द्रदेवतंवाअग्निदेवतं यथा- 

नामगोत्रायेत्यादि ॥ 

९-अथ गोदानाभावे दक्षिणादानसंकल्पः ॥ ३“अग्ये 
त्यादि से पृवंवत्‌० इमांगामित्यस्यस्थाने गोदानप्र 
तिनिधिभूतमिदं द्रव्यममुकदेवत॑ यथानामगोत्राय 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ दक्षिणाप्ववत्‌ ॥ 
१०-अथ उपाध्यायदक्षिणादानसंकल्पः ॥ ॥ 
>*अयशेत्यादि” गतानवगतसकलदुरितोपदुरितक्ष- 
यपुरस्सरसकलचत्रस्वशरीरकल्याणोत्तरपूर्णांयुरादि- 
सुखसंपत्ति सिद्धिकामः कृतेतजन्मादिदशसंस्कारां 
तगंतस्वविवाहात्मकमहत्संस्कारमंत्रोच्चारणकारयित 
व्यकतेव्यताककम्मंप्रतिष्ठाथ च । साड्रतासिद्धय 
थम इमामसकद्वव्यमयीमुपाध्यायदक्षिणाममुक 


प्रकरणम्‌ ७. (८३): 


देवतां यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणांदातुमहसु 
त्सजे १ इति ॥ 

११-अथ विवाहे यजमानकतेकखः्वाद्मनसंक 
ल्पः । तत्रकन्यापितासपत्नीकःकृतनित्याक्रेयःकृमि 
जवद्नपरिचानपू्वकोत्तराभिमुखः । आदोगोधूम चूर्ण 
नगणपत्यादीन्विधाय स्वस्तिवाचनपूर्वक॑ प्रतिज्ञा 
संकल्पंकुयांत ॥ अम्तत्सदय्रेत्यादि देशकालपू 
वेंक० श्रुतिस्मृत्यायुक्तफलावाप्तिपुरस्सरावगतानव 
गतसकलदरितिमहापातकक्षयानंतरज्ञाताज्ञातकृत 
कायवाडःमनःक्ृतसमस्तपातकीपपातकजन्मत्रयो 
पाजितपापक्षयकामः । राजद्वारतोव्यवहारतश्वसुप्रति 
छितेश्रयेसुखावाप्तये च । श्रीमद्भगवच्चरणारविंदप्रीति 
जनककन्यदिहरोमसमसंख्याकरपावच्छिन्नस्वगेलो 
कवासजनककन्योद्वाहांगभत-विचित्रवर्णवश्रादया भर 
णरीतिकांस्यलोहपेत्तलत्रपुसीसकमाष-पिष् पक्कान्न 
रजतसुव्णरुप्यायनेकभृपषण-ताम्राग्नेकद्वव्ययु 
क्तखयवादानमहं करिष्ये ॥ ॥ ततः दक्षिणशिरस 
मुत्तरपादां तूलकोपधानादिपुरस्कृतां वदश्चाभरण 
पात्राथलंकृतां खटवां वरकन्यारोहणपू्वकां पूवे 
दिकपाय्रेरक्तसूत्रोपबद्धां कन्यापितापत्न्यासह अंथि 
बंधनंकृत्वा खटवातंतुगंधाक्षतपुष्पजलेः संकदढपं 
कुर्योत॥ १२ ॥ अथ-अँतत्सदब्रेत्यादि देशकालो 


(८४) विवाहपद्धति भा० टी०। 


संकीर्त्यं० अ्रुतिस्मृतिषुराणेतिह[सेत्यादि प्रतिषा 
दितफलावाप्तिकामो5वगतानवगत-प्कलदुरितोपद- 
रितक्षयकामश्वनानापटतंतु-प्ंख्यासमानानेककल्पा 
वच्छिन्नवेकुंडलोकप्रापत्िकामः श्रीलक्ष्मीनारायणप्री 
तिजनकबहुअश्वमेधयज्ञफलसू चक स्वपुत्रीविवाडा ड़. 
भूतामिमां सतूलोपवानादिसंस्कृतां खय्वामत्ताना 
मांगिरोदेवतां बृहस्पतिदेवताकसितरक्तपीताग्॒नेक 
विधसुवर्णरजततंतुमिश्रितवश्धसंयुताम्‌ । विश्वकमेदे 
वताकेः यथापरिमितेः रीतिकांस्यलोहमयपात्रेः 
सपात्रितां चंद्राभ्रिसामुद्रदेवताकानेकाविषविर 

चितरजतसुवर्णभूषणविमूषितां. प्रजापरतिदेवताक 
विविधपकान्नाद्याषिकरणकां सूर्य॑चंद्रदेवताकयथा 
परिमितताम्ररजतमये: _ द्रव्येस्सदक्षिणामस॒कगो 
त्राय अम्कप्रवरायामुकनाम्रे वराय तुभ्यमहं संप्र- 
दंदे ॥ स्वस्तीति प्रतिवचन वरप्रत्युक्तितों ॥ दक्षि 
णायाभिन्नसंकल्पः । >*अद्यकृतेतत्खय्वादानप्रति 
शाथमिद॑ं ताम्ररजतद्रव्यं॑ सूर्येचंद्रदेवतममक 
आचारात्‌ कन्यादाता सकलत्रः जलेनवरकन्यासहि 
तखगयवांसव्येन वेएनंकु्यात्‌ ततः सपत्नीकोयजमानः 
खटवापश्चिमभागेपृवाभिमुखःसन कन्यावरक्षिप्तथा 
न्यानिगहीगद्वीयात्सबांधवेः ॥ अथधान्यप्रश्षेपेमंत्रः 
॥ अविश्वामित्रो जमदग्रिवोसिष्ठों गोतमस्तथा । 


प्रकरणम्‌ ४. (८५), 


कश्यपोत्रिभेरद्राजोविष्णब्रह्मादयश्रये । तेसरवेंत्वां 
प्रयच्छेतुधनधान्यादिसंपदम॥ ३“सनकः सनंदनाया 
अपेनवोमातरस्तथा ॥ देवाःसर्वेप्रयच्छंतुधनंधान्यं 
सदागृहे॥२॥३*चिरज्रीवतुमेमाता चिस्ज्लीवतुमेपिता ॥ 
चिसज्रीवतुमेआ्राता चिरंजीवंतुबांधवाः ॥ ३ ॥ # दि 
वारक्षतुसयोयं रात्रोरक्षतुचंद्रमा: ॥ वेशरक्षतुभोमश्र 
धनधान्यादिसंपदाम्‌ ॥ ४ ॥ पितृव॑ंशंबुधोरक्षेन्मात 
वेशंगुरुस्तथा ॥ बंधुवगचरक्षेत्तभगुर्देत्यपुरोहितः ॥ 
॥ » ॥ अशधिन्यादीनिक्रक्षाणि योगाविष्कंभका 
 दयः ॥ तिथयःप्रतिपदायद्राः शुभंयच्छन्तुतेसदा ॥६॥ 
ऊ तेजोवद्धियेशोवृद्धिवेशवृद्धिस्तेंथेवष ॥ लोककी 
तिभवेत्तात धनथान्यंसदागृदे ॥ ७9 ॥ अआँगंगाया 
सारितः सवाः शोणाद्राश्वनदास्तथा ॥ कृत॑पापं प्र 
शाम्यंतु प्रयच्छन्तुसुबंचते ॥ ८ ॥ ततोयजमान 
श्रीसयोयाध्यदद्यात ॥ इनिखग्दानविधिः ॥ 


( अथ गोीत्राज्चारणम ) 
ऊँ ओ्रीमत्पंकजविष्टरा हरिहरों वायुमेहेन्द्रोनल 
अद्रोभास्करवित्तपालवरुणाः प्रेताधिपाग्राग्रहाः ॥ 
प्रयुन्तो नलकूबगे सुरगजश्वितामाणिः कोस्तुभ 
स्वामीशक्तिचस्थ्वलांगवर: कुषेतु वो मंगलम ॥ 
॥१॥ छोकान्तेगोत्रमुच्चारयेयु: ॥ ३ ॥ गोरी श्रीकुलदेव 


(८६) विवाहपद्धति भा०् टी०। ., 
ताचसुभगाक्ञमिः प्रषूणोशुभा सावित्रीचसरस्वती 
चसराभिःसत्यव्रतारुंघती ॥ स्वाहाजाम्बवती च रु 
क्मभगिनीदुःस्वप्रविध्वंसिनी वेलाचांबुनिधेःसमीन 
मकरा कुवेत॒ वो मड़लम ॥ २ ॥ गंगासिन्घुसरस्व 
तीच यम्ननागोदावरीनमंदा कावेरीसरयमेहेंद्रतनया 
चमेण्वती वेदिका ॥ क्षिप्रावेत्रती महासुरन 
दी ख्याता च यागंडकी प्र॒ण्याः पुण्यजलेः समुद्रस 
हिताः कुवेतु वो मड्भलम्‌॥ ३ ॥ लक्ष्मीःकेस्तुभपा 
रिजातकसुराधन्व॑तािश्वंद्रमापेनः कामदथा सुरेश- 
रगजो रंभाचदेवांगना ॥ अश्वःसप्तमखी विष हारि- 
चन॒ः शंखोमृतं चांब॒धे रत्नानीति चत॒देश प्रतिदिन 
कुपैतुवो मड्गलम्‌॥ ४ ॥ ब्रह्मादेवषतिः शिवः पशु 
पतिः सूर्योग्रहणांपतिःशक्रोवेदपतिईविहंतपतिः सके 
दश्वसेनापतिः ॥ विष्णुयज्ञपातियंमःपितपतिः श- 
क्तिः पतीनांपतिः सर्वे ते पतयः सुमेरुसहिताः कुवैत 
वो मड़लम्‌ ॥ «॥ इते सर्वोपयोगिगोत्रोच्वारणम्‌ ॥ 

.: इति श्रीगोतमान्वयालुंकृत ( शौरि ) देवज्ञममाय॑ 

आऔदुनिचंद्रसंग़हीतं संकल्पकरणं समाप्तम|शुभम ॥ 

अथ  निबाहरामटीकायाम्‌ । कन्यासंकल्प 
विधिः ॥ हारे* ॥ विष्णुविष्णुविंष्णुः पनात 
अद्यतत्सद्ह्ञ अधथानन्यवीयेस्थ अश्रीमदादिनारा 


भकरणम्‌ ४. (<७) 


यणस्या$चित्यापारीमताइनंतशक्तिसमन्वितस्य 
स्वकीयमूलप्रकृतिपरमशक्त्याप्रक्रीठमानस्य स 
चिदानन्दसन्दोहस्वरूपेस्वात्मनिसवोधिष्ठाने सवा 
ज्ञानकल्पितानां महाजलोघमध्ये पारिभ्रम्यमा 
णानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे5स्मिन ब्रह्माण्डे 
5व्यक्तमहदहड्रार-प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिभिदे 
शगुणोत्तरेरावरणेरावते आधारशक्तिश्रीकूरमवराद 
धमोनन्ताएदिग्गजादिप्रतिष्ठित ऐरावतपुण्डरी 
कवामनकुमुदा5ञ्षनपुष्पदन्तसावैभोमस॒प्रतीका 
ख्याष्टदिग्दन्तिशुण्डादण्डोत्तण्डितेतद्रह्माण्डख- 
ण्डयोरन्त्गंतभूलेकिभुव्लेकस्वलोंकमह लीक जन 
लोकतपोलोकसत्यलोकाख्यानां सर्वज्ञसवे 
शक्तिसमन्वितसवोत्तमसवाधिपश्रीचतुमुखप्रभ 
तिस्वस्वलोकाधिष्टातृपुरुषाधिश्ठितानाम धो भागे 
फणिराजस्य शेषस्य सहखफणामण्डलेकफणोपरि 
संपेपेककणायमानमहीमण्डलान्तगतातलवितल 
सुतलतलातलरसातलमहातलपातालानां स्वस्वा 
घिष्ठात्रपिश्टितानामुपरितने सुमेरुमंद्रमन्दराचल 
निषधहिमगिरिश्वृद्रवद्धेमकूटदुद्धेरपारियात्र- 
शेलमहाशेलमरहेंद्रसद्यादिमलयाचलविध्यष्येम्‌ 
कचित्रकूट-मेनाक-मानसो त्तरात्रिकूटोद्याचला 


(८८) विवाहपद्धांति भा० टी० । 
स्ताचलपय्येन्तानिकाभिधानादिगणप्रतिशितायां 
जम्बूप्रक्षशाल्मलीकुशक्रोाश्शशाक पुष्कराख्य 
सप्तद्वीपवत्यां लवणेक्षुस॒रासर्पिदृधिक्षीरशुद्धोदका 
ख्यसतसागरसमन्वितायां समस्तभूरेखायां कमल 
कृदम्बगालकाकारायां वतेमाने कुबलूयकोशान्त 
गंतदलवद्विराजमान उत्तरकुरुहिरण्मयरम्यक्‌भ 
द्राधकेतुमालेलाबृतहरिवषे-किम्पुरुषभारता 
ख्यनवखण्डवति जम्बूद्रीपे सर्वेभ्योप्यतिरिक्तसा 
खतिदेवादिभिरप्यभीएसुकृतक्षेत्रभूतहितु नाभिल 
पिततमे अड्गवड़रकालड्रकालिड्रकाम्बीज- 
सोवीर-सोराष्ट-महाराष्ट्र-बड्रालोत्कलमगधमालव्‌ 
नेपालकेरलचोरल गोडमलपाश्चा७ल सिंहलम 
त्स्य द्रावेड द्राविड कर्णांट रावट श्रस्‍सेन कोड़ण 
टोंकण पाण्डत पुलिन्दान्ध्य द्रोण दशार्ण विदेह वि 
दर्म मेथिल कैकय कीोशल कुंतल मेन्धुव जाबल 
सावेसिन्धचु शालभद्र॒ मध्यदेश पवेत काश्मीर 
पुष्टाहार सिधु पारसीक गान्धार बाह्ीक (हण ) 
प्रभतिवहुविधदेशविशेषसंपन्ने दण्डकारण्य महा 
रण्याद्वेतारण्य कामुकारण्य सैन्धवारण्य प्रभृत्य 
नेकारण्यवाति श्रीगंगा यमुना सरस्वती गोदावरी 
नन्‍्दाअलकनन्दा मन्दाकिनी कोशिकी नमेदा सरय 


प्रकरणम्‌ ४ . ( <९ ) 


कमेनाशा चमेण्वती क्षिप्रा वेत्रवती कावेरी फल्गु 
मा्केण्डेय रामगंगा शतद्रु विपाशेरावती चन्द्रभा 
गा वितस्ता सिन्घु हृषद्गती प्रभृत्यनेंकनदनदीवति 
कुरुक्षेत्र हरिद्वार क्षेत्रमाल क्षेत्रादि बहक्षेत्रान्विते 
भारतखण्डे तत्रापि मध्यरेखाकुरुक्षेत्रादमुकदिग्भा 
गे अम्ुकनदीमध्ये श्रीश्रेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्व 
न्तेरेषशाविशे कलियुगे कलिप्रथमचरणे आय्यांवतें 
पुण्यवृहस्पतिक्षेत्रे  शुभसंवत्सरेईस्मिन्नसयुकायनगत 
सूयें अमुकतोवमुकमासे5मुकपेक्षेइसुकतिथाव 
मुकवासरे यथायोगकरणमुहूतें वरतमाने चंद्रतारा 
5नुकूले पुण्येप्वानि अमुकगोत्रस्य अमुकसूत्रिणो5म 
कशमंणःप्रपोत्राय॥१॥अमुकगोत्रस्ययथोक्तप्रवरस्या 
5मुकवेदिनो5सुकशाखिनोउमसुकसूत्रिणो $मुकशमंणः 
पोत्राय ॥ २ ॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्या$मुक 
वोदिनो5इमुकशाखिनो5मुकसूत्रिणोइसुकशमंणः पु 
त्राय ॥ ३॥ अम्॒कगोत्रस्य यथोक्तप्रवसस्याध्मक 
वेदिनोइमुकशाखिनो5मुकस त्रिणो5प्रकशमंणः॒प्रपो 
त्रीम॥१॥अमुकगोत्रस्य यथीक्तप्रवरस्य अम्॒कवेदिनी 
5मुकसूत्रिणो5मुकशमंणः पोजीम॥२॥अमुकगोत्रस्या 
मुकवेदिनो5मुकशाखिनो5$सुकसूत्रिणो 5मुकशर्म णः 
पुत्राम ॥३॥ इत्येवम गोत्रप्रवरादिनिरूपणपूर्वेक प्रपिता, 
महादिसंज्ञासंबंधकथनं जिरावत्ये ३ अमुकगोत्राय 
दे 


(९०) विवाहपद्धति भा० टी ० । 
यथोक्तत्रवगया5म्कवेदिने5म्॒कशाखिने5मुकसूतिणे 
अम्रकश मंणे ब्राह्मणाय वगय अमृकगत्रां यथीक्तप्रव 
रामसुकनाप्रीमिमां कन्या यथाशस््यलंकृतामहत 
वच्चद्रयावर्ता विवाहदीलताों प्रजापतिसवतिकां गड़त 
वालुकामिः मप्तपिमण्डलपयेन्त गशशीकृतेणुपुश्धस्य 
मध्यायउपेसहसमावसनिे उकेकवालकापकपेणेन सर्वे 
वालुकापकृपणमसम्मितकालपयन्त॑ मर्येडीकॉलिया 
सासेद्धायर्थ यवेश्वन्द्रमण्डलपयन्त॑ कृतयदराशि 
तो वष॑सहस्रावसाने एकेक्यवापक्पगेन सं्वेयवाप 
कषणसम्मितकालपयेन्त॑ चंद्रलोकनिवामासिद्धथ 
थ॑ मापथश्वमण्डलपर्यतगशीकृतमापेभ्यों. वे 
सहलावसाने एकेकसापापकपैणसंमितकारल यादव 
ठ्रेप्वुजाक सद्लोक भवलोक निवासमिद्धयथ 
गन्वताप्पगगणमण्डित हंस पारावत शुकसारिका 
रतवगादत काड़िेणीशतसमलंकृत दिव्यविमानेन 
मनोभिलापित देशगंमन पूवंक गिरि नर्दी नद सि 
बुद्ीपरदिव्यदेश ननन्‍्दन चेत्ररथ प्रमति स्थानष सवा 
मिलपित भोग्यविषयोपभोगार्थ मया सह दशरप्पवेंपा 
दशावेेपां मद्भश्यानामग्रि्ठेमातिराजवाजपेय पु 
ण्डराकाश्रृमंधच क्रतुशतफलजन्य ब्रह्मलोक निवा 
साथ पत्नीलेन तुभ्यमहं संप्रददे ॥ इति शंखावास्थि 
तह्व्ययुत जलन सह कन्याहस्तं [ सांगर््ठ ] 


प्रकरणम ४. (५९३ ) 


उग्हस्ते द्यात ॥ इति निवाहुरामटीकाधृतकन्या 
संकल्पविधानम्‌ ॥ श्रीः ॥ 

अथ मंस्कारभास्करोक्तः संक्षेपतः कन्यासंकरुपः ॥ 
तती दाता स्वदक्षिणे पत्न्या सह वरदक्षिणपाश 
भगे शुभासने उदडन्मुख उपविश्य आचम्य प्राणा 
नायम्य संवत्सयादि क्षेत्रादि देशकाली संकीत्य एवं 
गणविशेषणर्विशिष्टायां शुभपृण्यतिथों ॥ अस्थमि 
न्पुण्याहे अस्या: कन्याया अनेन वरेण परमंप्रजया 
उमयोः वेशयोवैशवृद्धबथ तथा च मम समस्तपित 
णां निंग्तिशयसानन्द बह्मलोकावाध्यादि कन्यादान 
कल्योक्त फलावापयें अनेन बरेण अस्या कन्याय! 
म्त्पादयिष्यमाणसंतत्या दशप्वान्दशावरगन्‌ मां च 
एकविशतिपुरुषानुद्धते ब्राह्नविवारविधिना श्रील 
क्ष्मीनाराणयप्रीतये कन्यादानम् करिष्ये इति ॥ 
अत स्वंसंकल्पादिषु शमी इत्यस्यस्थाने श्षत्रिय 
वैश्यविवाहे वमंगप्क्मेण कथनम्‌ ॥ यत्र अद्ये 
त्यादि० दृश्यते तत्र प्व्क्तं से योजनीयम ॥ यो 
च्वारणं छोकान्ते संकल्पर्विहितम्‌ । प्रपितामहपूविका 
वशसंख्या कथनीया इति परिभाषा ॥ अनुर्त छो 
कतः सव ज्ञातव्यम ॥ श्रीः ॥ 

अथ चेवर्णिकानां पूजनाथ शुकृयजर्वेदो्क॑ सुस्वर 
. सहित नवग्रहमंत्रविधानं लिख्यते ॥ 


(९२ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
अथ स्येकण्डिका ॥ 
आकृष्णेनरज॑सावतमानोनिवेशयन्नम्नत 
म्मत्य॑श्व ॥ हिरण्ययेनसवितारथेनादेवो 
यांतिश्रव॑नानिपर्यन्‌ ॥ १ ॥ 


अथ चन्द्रमःकण्डिका ॥ 

इमन्देवाअसपत्न?9सुबध्वम्महतेक्षत्राय 
महतेज्येष्ठयांयमहतेजानराज्यायेन्द्रस्ये 
न्द्रियायं ॥ इममसुप्यपुत्रममृष्ये पत्र 
मस्येविश5एपवोमीराजासो मोस्माकम्त्ा 
ह्यणाना*राजा ॥ २॥ 

अथ भोमकण्डिका ॥ 
अग्ग्रिम्पंड्रोदिवककुत्पति+एथिव्या+$अ 
यम । अपा९४रेता9सिजिन्न्वाते ॥ ३ ॥ 

अथ बुचकाण्डका ॥| 
उर्ँद्धयस्वाग्रेप्प्रतिं जागृहित्वमिंष्टापूर्ते 
स?स॑जेथामयर्ख ॥ अस्मिन्त्सघस्थेष्ध्य 
त्तरस्मिन्न्विश्वेंदेवायज॑मानश्रसीदत ॥ 9 ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. (९३) 

अथ बृहस्पतिकण्डिका ॥ 

. बह॑स्पते5अतियदुय्यों 5अ्हैँय्ुमद्विभा 
तिकत॑म॒ज्जनेंषु ॥ युद्दीद॒यच्छव॑स:ऋत 
प्रजात॒तदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रस्‌ ॥ ५॥ 

अथ शुक्रकण्डिका ॥ 
अन्नत्प्रिखतोरसम्बहणाध्यपिबत््षत्र 
म्प्यः्सोम॑म्प्रजाप॑ति)॥ऋतिन॑स॒त्यमि 
न्द्रियंबिपा न॑५शुक्रमन्ध॑स5३न्द्रस्येन्द्रि 

यमिदम्पयोमतम्मर्ध ॥ ६॥ 

अथ शनिकण्डिका ॥ 
शन्नेदिवीरभिर्ठय5आपों भवन्तुपीतयें । 

शँय्योरमिस्रवन्तुन) ॥ ७॥ 

अथ राहुकण्डिका ॥ 
कर्यानश्वित्रःआर्भवद॒तीसदाबुध? सर्खा । 
कयाशरचिष्ष्रयाब॒ृता ॥ ८ ॥ 

अथ केत॒कण्डिका ॥ 

केतडप्वन्नकेतवेपेशों मय्यो अपेश्से । स 
मषद्विरनायथाह ॥ ९॥ इति ॥ 


(९४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


यश्व यस्य यदातुष्ः स त॑ यत्रेन पूजयेत्‌। ब्रह्मणे 
बांवरों दत्तः पूजिताःपृजयिष्यथ ॥ ग्रहाधीना नरें 
न्द्राणाम॒च्छायाः पतनानिच॥ भावा$भावीच जगत 
स्तस्मात्पूज्यतमाग्रहा:॥इंते। याज्ञवरक्‍्यस्प्तों प्रथ- 
माध्याये ग्रहशांतिप्रकरणे उक्तम । अतः षोडशों 
पचारेगेणपत्यादीन संपूज्य विशेषेण पूजनीया 
सन्त॒शः सन्तश्वते आनिशन शमयंति॥ ४ ॥ प्रा 
थेनेयं विष्णादत्तस्य॥ 
अथ पोडशोपचाराणिज्ञानमालायामक्तानेि॥ तद्था 
आवाहनम्‌ १आसनम्‌ रपाद्यम३अध्येम०४आचमनी 
यम्‌ ५ सस्‍नानम्‌ ६ वख्धम्‌ 9 यज्ञोपवातम्‌ ८ गंवम्‌ ९ 
पुष्पम 3० 'वूपम्‌ 33 दौपमू 3२ नंवद्य मध्यपा 
नीयमृत्तरापोशान हस्तप्रक्षालन मुखग्रक्षालनम्‌ १३ 
ताम्बूलम १४ दक्षिणाम १५ नमस्कारान॥१६९॥३ति 
पोडशोपचाराणि एवं गणपत्यादीन्सवान्पूजयेत्‌ ॥ 
अभाविद्रव्यस्य. यथाशक्तयोपलब्चवस्तुभिः पुष्पा 
क्षतादिभिः श्रद्धायुक्तः पूजयेत्‌ ॥ 
. अथ नवग्रहमड्गलाएकानि॥भास्वान्काश्यपगोत्र 
जो5रूणरुचियं: सिहराशीशरः पदूजिस्थोदशशो 
भनो मुरुशशीभेमिषुमित्रंसंदा । शुक्रोमन्दारि 
कलिड्रजनितश्वाम्नीयरो देवते मध्ये वतेलपर्व 
नकरः कुयात्सदामज्रलम ॥ १ ॥ चन्द्र: क 


अकरणम्‌ ७४. (९७ ) 


कंटकप्रथुः सितनिभश्वात्रेयगोत्रोद्भवश्वाग्रे य्यांचत 
रखवारुणम्खश्रापोप्युमाधीधरर । पट सप्ताप्ने 
दशकशोभमनफलो नोरिबुधाकंप्रियः स्वामी या 
मनदेशजो हिमकरः कु० ॥ २ ॥ भोगमोदक्षिणादिक 
तिकोणयमदिग्विप्ेशवरों रक्तमः स्वामी वृश्चिक 
मेषयोः सुरगुरुश्वाकः शशीसोहदः । ज्ञोरिः पट्रत्ि 
फलप्रदश्व॒ वसुधास्कन्दो क्रमादेवते भारद्वाजकुलो 
द्भवः क्षितिसुतः कुयो ० ॥ २ ॥ सोम्योदड्सुखपी 
तवर्णमगधश्चात्रियगोत्रोद्धपघो बाणेशानादिशः सुद्ध 
च्छनिभृगः शब्रुःसदाशीतगः । कन्यायुग्मपतिदेशा 
घचत्रःपप्नेत्रगःशोभनो विष्णः- पोरुषदिवते श 
शिसुतः कुयों० ॥ ७॥ जीवश्ाड़िरगोत्रजीत्तरम 
खो दीघोंत्तरासंस्थितः पीताश्वत्थसामच (सन्‍्ध 
जनितश्रापोषथमीनाधिपः ॥ सूर्येन्दुक्षितिजप्रियो 
बुधसितो शय्न समाश्ापरे सप्ताड़ुद्विभवः शुभः सुर 
रूः कुया ० ॥ « ॥ शुक्ो भागवगोत्रजः सितनिभम्पर 
चामखः पूर्वदिकपश्ाड्रीवृषभस्तुला।वपमहाराड। 
धिपोदुम्बरः ॥ इन्द्राणीमघवानुभोबुधशनीमित्राक 
चन्द्रोरिपृषष्टोद्रिदेशवर्जितोभगुसुतःकुर्यो ० ॥६ ॥ मे 
न्दः कृष्णानिभस्तपश्चिममुखःसोराश्कःकाश्यपःस्वा 
मीयोमगकुम्भयोबेघसितोमित्रेसमश्रा ड्रिराः ॥ स्थान 
पश्चिमदिकृप्रजापतियमोदेवोधनष्यासनः पद्रतिस्थः 


(९६ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 


शुभकृच्छनीरविसुतः कुयों ० ॥ ७ ॥ राहुःसिहलदे 
शजश्वनिऋतिःकृष्णांगसूर्पांसनोयः पेठीनसिसम्भव 
5५४३4 ५५७४४७:५४० :। यःसपांदधिदेवतेचनिंऋ 
तिः : सदाषट्जिस्थः शुभकृचसिहिकसुतः 
कुयों० ॥८॥ केतुजमिनिगोत्रजः कुशसमिद्राय 
व्यकोर्णेस्थितश्वित्राड्रध्वजलाज्छनोहिमगुहाशयोद 
क्षिणाशामुखः। ब्रह्माचेवसचित्रचित्रस हितः प्रत्याधिंदे 
वः सदाषट्रत्रिस्थःशु भकृच्बवेरपतिःकुय्योत्सदामंगल 
म्‌॥ ९ ॥ इत्येतद्रहमड्गलाएनवकंलोकोपकारप्रद॑ 
पापोचप्रशम महच्छुभकरंसोभाग्यसंवद्धनम । यः 
प्रातः ( शुद्ध: )खृणुयात्पटत्यनुदिनं श्रीकालिदासो 
दितस्तोत्रमंगलदायकंशुभकरं.प्राप्रोत्यभीएंफलम्‌ 
॥ ३० ॥ इतिनवग्रहमंगलाषकाने ॥ पारस्करगह्म 
सूत्रोक्त कुशकण्डिकासूत्रम्‌ ॥ अथातोग्रह्मस्थाली 
पाकानां कर्म ४.३ "४: बह. ५३३. 2५, 
क्ष्याग्रिमपसमाधाय दक्षिशतोब्रह्मासनमास्तीयंप्रणी 
यपरिस्तीय्यारथिवदासाथपवित्रेकृत्वाप्रोक्षणी: संस्कृ 
त्याथैवत्प्रोक्ष्यनिरूप्याज्यमपिश्रित्य पर्य॑श्रिःकुयो 
त्तुवंप्रतप्यसंमृज्याभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्य निदध्यादाज्य 
म॒द्रास्योत्पयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्रपृवेवदुपयमनान्कुशा 


नादाय समिधोभ्याधाय प पे 5 ९३ वविधि 
येत्रकचिद्धोमः ॥ १ ॥ अर्थात सर्वत्रहोमएषणवविधि 
ज्ञातव्यइति ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. (९७ ) 


( मन्त्राथ आरूष्णेनेति ) सुवर्णणय रथसे भुवनोंको देखता- 
भया अथांत कमभूमिमें स्थित मनुष्योके परापपृण्यका साक्षी हो- 
कर देखता हुआ । रुष्ण मलिन रात्िसे वर्तमान प्रतिदिन स्तुत्य 
सूरयभगवान्र देवताओंकी ओर मनुष्योंकों परस्पर व्यापारमें प्रेरता 
हुआ उदयको प्राप्त होता है ॥ 


( मन्त्रार्थ इमंदेवा इति ) इहाँ इम शब्दसे प्रकत होनेसे सोम- 
का परामर्श है । सम्पूर्ण देवतागण इस चन्द्रमाको उत्पन्न करते 
भये । कैसेकी शत्रु रहित और सोम्य सर्वेप्रियकों किस प्रयोजनके 
लिये उत्पन्न करते भये, क्षत्रके लिये अर्थात्‌ लोकपालोंको राज 
भावके लिये ओर सर्वोत्तमताके लिये और अतिशय युक्तको इस 
प्रत्यक्ष दश्यकोी ( अमुं ) नित्यबल्लस्वरूप होनेसे परोक्ष दृश्यको । 
सूयेके पृत्रकोीं। अर्थात्‌ स्यंकी किरणोंसे चन्द्रभकी वद्धि होनेंसे 
सूयपुत्र कहा जाता है। अमुष्य दिशाके पृत्रको अर्थात्‌ पूर्व दिशा- 
से उत्पन्न उदय होनेसे पुत्रता है। अत्रिमहारपेंजीके चक्षसे उत्पन्न 
तेजको दिशाने धारण किया यह पुराणोंके अभिप्रायसे युक्तार्थ 
है । किसलिये यह दिशाने धारण किया ( अस्पैविशे ) प्रजाके 
अनुग्रह अथाव्‌ अमृत रसकी उत्पत्ति कांति आनंदके लिये ओर 
यह चन्द्रमा हम बाह्मण जातिका राजा है ॥ 


( मड़़लमंत्रका विनियोग ) 
अभिमूद्धों इस मन्त्रका विरुपाज्ञिरस ऋषि अभि देवता गायत्री 
उन्द अभिके उपस्थानमें विनियुक्त हे ( मन्त्रार्थ अभ्निमृर््धेति ) यह 


(९८) . विवाहपद्धति भा० टी०। 
भोम अत्यन्त तेजवाला होनेसे अभिका मूर्था ( मस्तक ) है वा 
अत्यन्त रक्तवर्ण होनेसे ओर आकाशका ( ककुत्‌ ) चिह्न है ।- 
ओर वृष्टि करनेमें मुख्यहेतु होनेसे जलका वह स्वामी है (प० चल- 
त्यंगारके वशिरिति ) अर्थ मंगलके राश्यन्तर होनेसे वर्षा होती है 
ओर पृथिवीका रेत बीजरूप है अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे पथिवी 
जातको प्रीणन करता है ( प्रमा० ब्. जा. अ. २ कालात्मा दिन 
कन्मतस्तुहिनगो स्वंकुजोज्ञोगिरः ) अथातू बठका अधिशता 
मेगल है ॥ 
( बुधमंत्रका विनियोग ) 

बुधमंत्रका परमेष्टी कषि अप्नि देवता त्रिष्ठप्‌ छन्‍द चितिके उप 
स्थानमें विनियुक्त है । ( मन्त्राथ ) है अग्ने उद्ध्यस्व अथोत्‌ प्रका- 
शको है बुधदेव तम हमांरसे क्रियमाण इस करमेमें साववान हो ॥ 
ओर बुध अभि तुम दोनों इष्टापू्त नाम यज्ञमें यजमानके संस्गंको 
करे । यह ग्रहयज्ञमें ऋत्विक्की प्रार्थना है । ओर सर्वोत्क्ष्ट इस 
पूजास्थानमें यह यजमान ओर संपूर्ण दवता स्थितहों । सहोपदेन 
सधमादस्थयोश्छन्दासि इस सत्रसे सहके स्थानमें सथ्‌ आदेश भया । 

( बृहस्पतिके मन्‍्त्रका विनियोग ) 

ब्रहरुपतिजीके मनन्‍्त्रका ग्रृत्ममद ऋषि अल्मा देवता त्रिष्ठपू छनन्‍्द 
बाहस्पत्य ग्रहण विनियुक्त है ॥ 

अर्थ-है बृहस्पति देव ऋत अथांत सत्य ना नष्ट होनेवाली प्रजा 
( सनन्‍्तान ) द्रविण ( धन ) हमको देवो. कसा धन कि जिस धनसे 
इंश्वर्की पूजा करे ओर जो छोकमें प्रकाशहो ओर दीपियुक्त 


प्रकरणम ४. (९९ ) 


जिससे यज्ञादि कम क्ियिजाँय ओर जिसके बलसे रक्षा कीजाय 
ऐसा गो वख्र सुवर्णादिरुप धनको दीजिये । यह भरार्थनावाक्‍्य है। 

शुक्रजीके मंत्रका प्रजापति ऋषि अश्विसरस्वती इंद्रदेवता 
जगती छंद सोत्रामणिनाम यक्ञमें पयके ग्रहणमें विनियुक्त है। 

अर्थ-प्रजापति ( ब्रह्मा ) हविरुप अन्नसे पारिख्ुत रसकी पान 
करता भया। केसेको क्षत्रकों (वा सोमरसको बल्ला पान करता 
भया ) किसद्वारा पानकरता भया ( अक्नण ) प्रपंचराहित मंत्ररूप 
वेदसे इस अन्नके सोमरूप रसको जो अन्नसे उत्पन्न भया (विपान) 
ब्ह्लाजीका विशिष्टपान वह शुक्र बीज ना नाश होनिवाला (इंद्वेय) 
इद्रियोंका सार देवराज इंदका वीस्ये पथ ( क्षीर ) अमरमें कारण 
( मु ) पितगणकी तप्तिम मुख्य हेतु होता भया ॥ परिखुत यह 
द्वितीयाके अर्थमें प्रथमाविभक्ति है ॥ 

अर्थ-शनथरजीके मंजरका दष्यइडगथवंग ऋषि गायत्री 
छन्‍्द्‌ जलदेवता शांतिकरणमें विनियुक्त हे ॥ 

अर्थ-याज्ञवल्क्यादि विहित आदित्य प्रभव अपीस अभेदोप- 
चारसे अपशब्दसे शनिका ग्रहण है ( आपी देवि ) शनिश्चरदेव 
हमारेकी कल्याण हो किस अर्थकेलिये वृद्धिद्वारा तम्ति हेतु 
पानके लिये ओर कल्याणके योग्य जल अभिमुखको प्राप्त हो ॥ 
अपशब्दको बहुबचनांत होनेसे बहुबचनांत विशेषण जानने ॥ 

अर्थ-राहुजीके मंत्रका अग्नि ऋषि इृब्बट्का देवता अनुश्ृपूछन्द 
दव्वेश्काके उपधानसे विनियुक्त है ॥ 

अर्थ-हे दूब्बे प्रतिकांड पर्व प्रतिपुरुष गंथियुक्त सवेतो भावसे 


(६१००) विवाहपद्धति भा० टी ० । 
उत्पन्न भई तुम हमारेकी शतसहस्र॒संख्याका पृत्रपोत्रादिसे 
विस्तृत करो । 

अथ-केतुजीके मंत्रका मधुच्छंद ऋषि आभिदेवता निरुक्ता 
गायत्री छंद केतुके अभिमंत्रणमें विनियुक्त हे । 

अर्थ-हे केतुदेव ध्वजरूपको तुम प्रापहों किनसे जन्यमान 
ग्रहस्थियोंसे क्या करता भया मनष्योंकों केतज्ञानकों करता हआ 
ओर ( पेश ) सोंदर्य ओर स॒वर्णको करता भया । निषंटुः-प्रमाण 
“पेशकारी पेशसो मात्रा मापादयेदिति” केसे मनुष्योंको जो अज्ञानी 
ओर निर्धन कुरूप उनको सुवर्ण रूप सौंदर्य देता भया । कित 
ज्ञाने इस धातुका केतुरूप है ॥ अकेतवे अपेशंस यह बहुवचनमें 
एकवचन हे ॥ 


अजथ पारस्करगह्यसत् अथमकाणए्ड 
विवाहसूजस । 
गा +्ण्णक- -<> 8320 <22-+#०»+---- 
तंद्यथा । 


' आवसथ्याधानंदारकालेदायाद्रकालएकेषां वेश्यस्य 
बहुपशोगेहादमिमाहत्य. चातुष्प्राश्यपचनवत्सवे- 
मरणिप्रदानमेकेपंचमहायज्ञाइति श्रेतेरग्न्या धेय देवता - 
भ्यः स्थालीपाक* श्रपयित्वाज्यभागावशज्याहुती 
जुहोति 0 तवम्नो5अग्नेसत्वन्नो5अग्रे5इमंमेवरुण तत्त्वा- 


प्रकरणम्‌ ४. (१०१) 


यामि येतेशतमयाश्राग्र5उदृत्तम॑ भवतन्न इत्यशे 
पुरस्तादेवम्परिष्ात्स्थालीपाकस्याग्न्याधेयदेवता- 

भ्योह॒त्वाजहोति स्विष्रकृतेचायास्याग्रेबेषट्कृतंयत्क 
म्मेणोत्यरीरिचं देवागात॒विद इते । बहिंहुत्वा 
प्राश्नाति ॥ ततोब्राह्मगभेजनम्‌ ॥ २ ॥ पडचध्यांभ- 
वन्त्याचाये5ऋत्विग्वेवाह्योराजाप्रियःस्नातकइ ति प्रति 
संवत्सराहयेयुयेक्ष्यमाणास्तत्विज आसनमाहायो 
ह साधुभवानास्तामच्चेयिष्यामो भवन्तमित्याहरंति 
विश्टरंपाद्यंपादार्थमुदकमध्येमाचमनीयं मधुपकैद्धिम 
धुघृृतमपिहितंकाश्ये काश्स्येनान्यब्रिश्निःप्राहवि 
एरादीने विष्टर॑ प्रतिगृह्वातिवष्मोस्मिसमानानासथ- 
तामिवसूये:।इमन्तममितिषशामे योमाकश्चवाभिदासती 
त्येनमभ्युपविशति पादयोरन्यविए्टर आसीनस्यसब्यं 
पादम्पस्‍शक्षाल्यदक्षिणंप्रक्षालयति । ब्राह्मश्रेदश्षिणं प्रथम 
विराजोदोहीसि विराजोदीहमशीय मयिपाद्यायेविरा- 
जोदोह5इत्यघप्रतिगृद्वात्यायस्थयुष्माभिःसवोन्कामा 
नवाप्रवानीतिनिनयन्नभिमंत्रयतेसस॒द्रंवःप्रहिणोमिस्वां 
योनिमाभिगच्छत । अरिश्टास्माकंवीरामापरासेचिमत्प- 
य5इत्याचामत्यामागन्यशंसास< सृजवच्चेसा तंमाकुरु 
प्रियंप्रजानामधिपति पश्मनामारिष्टि. कवूनामति 
मित्रस्यतेतिमधुपके प्रतीक्षते । देवस्यत्वेति प्र- 


(१०२) विवाहपद्धति भा० टी ०। 


तिग़रहाति सब्येपाणोकृत्वा दक्षिणस्यानामिकयात्रिः 
प्रयोति । नमःश्श्यावास्यायां नशनेयत्त5आदविद्धं 
तत्तेनिष्कृन्तामीत्यनामिकाँग्रप्टेन च त्रिनिरुत्क्षप- 
याति तस्यत्निःप्राश्नाति यन्मथुनोमधव्येनपरमेणरूपे- 
णान्नाद्रेन परमोमधव्योन्नादोसानीतिमधुमतीमियों 
प्रत्यचपुत्रायान्तेवासिनेवोत्तरत5आसी नायोच्छिएं द्‌- 
द्यातासवैवाप्राश्रीयात्पाग्वासंचेरे निनयेदाचम्यप्राणा 
नसंमृशते वाह्म5आस्येनसोःप्राणोरणोश्रक्षुःकर्ण- 
योःश्रोनेबाह्ोबेलमवोंगेजोरिशनिमे ड्रगनितनूस्तन्वा 
मेसहेत्याचांतीदकायशासमादाय गाौरेति ज्िःप्राहप्र- 
त्याह मातारुद्राणांदहितावसू ना स्वसादित्यानामसृ- 
तस्यनाभिः ॥ प्रंनवो्च॑चाकेतृपेजनायमागामना 
गामदितिवाधिष्ट॥ ममचामुष्यचपाप्माहन< हनोमीति 
यद्यालभेत यद॒ुत्सिसक्षेन्ममचामष्यचपाप्माहतः।ओ 
मत्सजततणान्यत्त्विति ब्रयान्नवेवामार सोचेःस्याद 
वियज्ञमधिविवाहं कुरुतेत्येवन्रयाययरप्यसकृत्संवत्स 
रस्यसोमेनयजेत कृताध्योइण्वेनेयाजयेमगुनाकृताध्यो 
_ इतिश्व॒तेः ॥३॥ चत्वारःपाकयक्ञाहुतो5हुत-प्रहुतःप्रा- 
शित5इतिपंचसबहिःशालायांविवादेचूडाकरण5उपन 
यने केशान्तेसीमन्तोन्नयन5इत्यपलिप्तउउद्धतावोक्षि- 
तेग्रिमपसमाधायनिमं थ्यमेकेविवाह55दगयन$आपूर्य 
“माणप॒ण्याहे कुमायाःपाणिगल्वीयात्रिषुजिषृत्तरादिषु 


प्रकरणम ४ (१०३) 


स्वातोमृगशिरसिरोहिण्यांवातिश्रोत्राह्मणस्यवर्णान॒प- 
व्यणद्वेराजन्यस्येकावेश्यस्य सर्वेषा* शुद्राणामप्येके 
मंत्रवज्यमथना वासःपरिचापयति। जरांगच्छप्रिधत्स्व 
बासो भवाकृष्दीनामभिशस्तिपावा ॥ शतश्जीवशर- 
दःसुवच्चोरायचपुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदंपारिवत्स्व- 
वास$इत्यथोत्तरीयं याइ$अक्ृतन्नवयंया$अतन्वतयाश्र 
देवीस्तंतूनभितोततंथ। तास्त्वादेवीजैरसे संव्ययस्वायु 
प्यतीदपारिधत्स्ववास$इत्यथेनोसमंजयंति समझ्नन्त 
विश्वेदेवाःसमापोददयानिनो ॥ सम्मातरिशासंघातास 
मुदेष्ठीदवातनावितिपिन्नाप्रत्तामादायगृहीत्वानिष्फा 
माते यदेषिमनसदूरंदिशोनपवमानवा ॥ हिर्ण्यव्‌ 
णाव कणेः सत्वामन्मनसांकरोलित्यसावित्यथेनोस 
मीक्षयत्यवोस्चक्षुरतिपतिश्येधिशिवापशुभ्यःसुमना:स॒ 
बच्ची: ॥ वीससूदवकामास्योनाशन्नोभवद्धिपदेशश्रत 
प्प्दे॥ सोमःप्रथमोविविदेगेषवोविविद उत्तरः । तृती- 
यो$अगिए्पतिस्तरीयस्तेमनष्यजाः ॥ सोमोददद़ें च- 
वायगंचवोदिददग्ये । रयिचपत्रांश्चादादग्रिमहामथो 
इमाम्‌।। सानः पृपाशिवतमामेरय सान5ऊरूउशर्ती 
विहर यस्याम॒शंतः प्रहरामशप॑ यस्याम॒कामा 
बहवोनिविष्या इति ॥ 2 ॥ प्रदक्षिणम्रिपर्या 
णीयेकेपश्चायम्रेस्तेजनीकटवा दक्षिणपादेन प्रहवत्योप- 
विशत्यन्वार्यआधारावाज्यभागोमहाव्याहुतयः । स- 


(१०४) विवाहपद्धति भा० टी० । 


वेप्रायश्चित्त प्राजापत्य *स्विष्टक चेतत्रित्य < सवेत्र- 
प्राइमहाव्याह्तिभ्यःस्विष्कृदन्यचेदाज्याद्धविः सर्व 
प्रायश्चित्तं प्राजापत्यान्तरमतेदावापस्थानं विवा- 
.. शइमृतइत्थं जयाभ्यातानांश्चजानन्येनकमेणेच्छे 
दितिवचनाचितंचचित्तिश्चाकुतश्वाकूतिश्च विज्ञातंच 
विज्ञातिश्व मनश्वशकरश्व दर्शश्वपोर्णमासं च वृदचच 
रथन्तरंचप्रजापतिजयानिद्राय वृष्णेप्रायच्छदुग्मः पृत 
नाजयेषु। तस्मेविशः समनमंतः सर्वाः स उग्रः सइह 
व्योबभूवस्वाहित्यप्रिभ्ूतानामापिपतिः समावलिद्रोज्ये 
प्लानांयमः प्रथिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सुय्योदिवश्चंद्र 
मानक्षत्राणां बृहस्पातित्रह्मणो मित्रः सत्यानां वरुणो पा* 
समुद्रः स्रोत्यानामन्न « सामप्राज्यानामधिपतिस्तन्माव 
तुसोमओषधीना * सविताप्रसवाना < रुद्रः पशुनांत्व 
जारूपाणांविष्णुः प्वेतानांमरुतोगणानामधिपतयस्ते 
मावन्तुपितरः पितामहाः परेवरेततस्ततामहाः । इह 
मावन्त्वास्मन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधा 
यामस्मिन्कमंण्यस्यांदेवहत्या  स्वाहेति स्वेच्राहप 
जत्यगिरेतुप्रथमोदेव॒ताना * सोस्येप्रजांसश्वत॒मृत्यु 
पाशात्‌ ॥ तदय * राजावरुणोनुमन्यतांयथेय <ख्रीपो 
त्मघन्नरोदात्सवा० ॥ इमामग्रेख्नायतांगाहंपत्यःप्रजाम 
स्येनयतुदीघमायुः । अशुन्योपस्थाजीवतामस्तुमाता 
योत्रमानंदमभिविवुध्यतामिय <स्वाहा | स्वस्तिनोअग्रे 


प्रकरणम्‌ ४. (१००) 


दिवाप्रथिव्याविश्वानिषिद्ययथायदत्र यदस्यांमाहिदिवि 
जातंप्रशस्तंतदस्मासुद्रविणंघेहिचित्र * स्वाहा ॥ सुग- 
न्रःपन्थांप्रदिशन्नएहिज्योतिप्मद्वेद् जसन्न॒आयु/अपे 
तुम॒त्युर्मृतंनआगान्वैस्वतोनोअभयंक्णीतु स्वाहेतिप 
रंमृत्यवितिचिकेप्राशनानते ॥५॥ कुमायोश्राताश 
मीपलाशमिश्राल्लॉजानंजालिनाखलावावपाति। तांजहो 
तिस* हतेन तिएत्ययेमण्णदेवंकन्या आग्रेमयक्षत्‌ सनो 
अयमा देवःप्रेतोम॒ुश्चतुमापतेस्वादा ॥ इयन्नायपन्नते 
अग्नोलाजानावपंती।आयुष्मानस्तुमेपतिरंधर्न्ता ज्ञात 
योममस्वादा ॥ इमाहॉजानावपाम्यग्रोसमृद्धिकरणं 
ममतभ्यअ्संवननंतदग्रिःनुमन्यतामिय* स्वाहा ॥ 
इत्यथास्येदक्षिण* हस्तंग्रह्नातिसांगुष्टगभ्णामितेसो भ 
गत्वायहस्तंमयापत्याजरूश्यिथासः भगोअयमास 
वितापरंधिमंहान्त्वादुगोहपत्याय देवाः ॥ अमोहम- 
स्मिसात्व*सात्वमस्यमो 5$अहम्‌ ।सामाहमास्मकऋकक्‍्त्व॑ 
ब्योरहंप्रथिवीत्वम्‌ । तावेहिविवहावहेसहरेतोदधावहे । 
प्रजांप्रजनयावहे पुत्रानविदावहेबहून | तेसन्तुजरदष्ट- 
यः सप्रियोरोचिष्णुसुमनस्यमानों । पश्येमशरदःशत्त॑ 
जीवेमशरदःशतश शृणुयामशरद्‌ः शतमिति ॥ ६ ॥ 
अथेनामश्मानमारोहयत्यत्तरतोेग्रेदेक्षिणपादेनारोहेम 
मश्मानमश्मेवत्वस्थिराभव । अमभितिष्ठप्रतन्‍्यतो 
वबाचस्वप्रतनायत४इत्यथगाथांगायाति । सरस्वतिग्रे 
 ए 


(१०६ ) विवाहपड्धति भा० टी० । 


दमवसुभगेवाजिनीवृति । यांत्वाविश्वस्यभूतस्यप्रजा 
यामस्याग्रतः । यस्यांभूत< समभव्स्यां विश्वामिदं 
जगत।तामग्गाथांगास्यामियाख्रीणाम॒त्तमंयश इत्य- 
थपरिक्रामतस्त॒भ्यमग्रेपयेवहत्सय्योवहतुनासह॥पनः 
पतिभ्योजायांदाग्रेप्रजयासहित्येवांद्रेरपरम्‌ लाजादिचतु 
थे* सूर्पकृएया सवोलाजानावपतिभगायस्वाहेतैन्रिः 
परिणीतांप्राजापत्य* हुत्वा॥9॥अथनाघुदीची * सप्त 
पदानिप्रक्रामयत्येकमिपे ट्रेकजें त्रीणरायस्पोपाय च 
त्वारिमायोभवाय पंचपशुभ्यः पड़तुभ्यः । सखे सप्तप 
दीभवसामामनत्रतामव विष्णास्त्वानयत्वितिसवत्रानु- 
पजति । निष्क्मणप्रभृत्यदकुंभ <स्कंघे कृत्वा द- 
क्षिणतोग्रेवोग्यतः स्थितोभवत्युत्तरत एकेपां तत 
एनांमृद्धेन्यमिपिचत्यापः । शिवा शिवतमाः शा- 
न्‍्ताः शान्ततमास्तास्तेकृष्वन्तु भेषजमित्यापोहिषे- 
तिचतिसभिग्थेना< सर्यमुदीक्षयति । तत्नश्षुरित्यथा 
स्येदक्षिणा* समधिदृदयमालभते ममत्रतेतेहदयद- 
थामे ममचित्तमनुचित्तन्ते अस्तु।ममवा चमेकमनाजु- 
पस्वप्रजापतिष्टा नियुनक्तमद्ममित्यथेनाममभिमंत्रयते 
सुमड्रलीरियंवधूरिमाः समेतपरयत ॥ सोभाग्यम- 
स्येदत्वायाथास्तं विपरेतनेतितां हृठपुरुषउन्मथ्यप्रा- 
ग्वोदग्वानुगप्तागारआनडुहे रोहिते चम॑ण्युपवेशयती 


प्रकरणम ४. ( १०७) 


हगावोनिषीदंत्विहाशा इहप्रुषाः । इहोसहस्रदक्षिणो 
यज्ञ इहपूपानिपीदंतलितिग्रामवचनंचकुयुविवाहश्म- 
शानयोग्रोमंप्राविशतादितिवचनात्तस्मात्तयोेग्रांमप्रमा 
णमितिश्वतेराचायोयवरंददाति गोन्रोह्मणस्यवरो ग्रामो 
ग़जन्यस्याशो वेश्यस्याधिस्थ « शतं दुहितमतेस्त 
मितेश्नवंदशेयति॥ ध्रुवमसिश्चवृत्वापश्यामिध्रवेधिपो 
प्येमायमहांत्वादादबृहस्पतिमयापत्या प्रजावती संजी 
उेशरदःशतामिति । सायदिनपस्थेत पश्यामीस्थेवत्रू 
यात्रिगंउमक्षाराल्वणाशिनोस्थाताम'धथः शयीया 
तार संयत्सरन्रामिथुनमुपेयाता ड्राइश्गत्रर पढ़ 
गयब्रिराजमनततः ॥ ८ ॥ उपयमनप्रमस्यो- 
प!सनस्य परिचरणमस्तमितानदितयोदश्ञातग्डुलेर 
क्षेतरवाश्नयेस्वाहा प्रजापतयेस्वाहिति साय प्रया 
यस्वाहा[प्रजापतयेस्वहितिप्रातः पुमाश्सोमित्राव- 
झणापुमा< साथिनांवसी । पुमानिन्द्रश्सयश् 
पुम+ संवर्तेतांमयिपुनः स्वादिति पूर्वांगसिकासा[ ॥९॥ 
गज्ञेक्षमदेनद्धविमोक्ष्य । यानाविषयामिन्यस्यां वा 
व्यापत्तों श्लियाश्रोद्रहने तमेवाग्रिमपसमाधाय आ 
ज्यश्संस्कृत्यहरतिरितिजदोति नान/मंत्रभ्यामन्यदा- 
नमुपकरुप्य तत्रोपविशयेद्राजान ४ प्रिय वा प्रतिक्षत्र 
इतिजज्ञांतेनानवाहायेमिति चेतयाधुयादरशिणाप्राय 
श्रित्तिस्ततो ब्राह्षणमोजनम्‌ ॥ १० ॥ 


(१०८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
अथ चात॒थ्यकर्मणिपारस्करसत्रम । 
तबथा- 

चत॒थ्योमपररत्रिभ्यन्तरतो5ग्रिमपसमाधाय दक्षिण 
तो ब्रह्माणम॒पपेश्योत्तरतउदपात्रेप्रतिशप्यस्थाली 
पाकश अश्रपयित्वाज्यभागाविष्टाज्याहतीजहो त्यम्रेपा 
यश्वित्तेत्वंदवानांप्रायश्वित्तिर्सिब्राह्मणस्त्वानाथकाम 
उपधातामि । यास्थेपतिधीतनृस्तामस्येनाशय 
स्वाहा ॥ यायोप्रायाश्रत्तेतव॑देवानां * यास्थे प्रजाप्री 
नृस्तामस्य नाशयस्वाहा॥ मयेग्रायशित्तेखेदेवानां ० 
यास्येपशुन्नीतनृस्तामस्थयैनाशयस्थाह| ॥ चंद्रप्राय 
श्वत्तेव्याम्पेग्हन्नोतनृस्तामस्येनाशयस्थाहा[ ॥ गंच 
वेप्रा० यास्ययशोंम्रीतनस्तामस्थेनाशयस्वाहितिस्था 
लीपाकस्य जहोति प्रजापतनेस्वाहोतिहत्वा हुत्वे 
तासामाहतीनामुदपात्रे स 5 स्रवान्त्समवनीयततणएव 
यामृद्धन्यभिषिचाति यातिपतिन्रीप्रजाधीपशकभ्रीगरन्नी 
नशोीधीनिदितातनूजीरमी । ततएनांकरोमिसाजी 
येत्व॑गयासहासावित्यथैनाः स्थालीपाकं प्राशय 
ति। प्राणस्तेप्राणान्त्सदथाम्यस्थिमिरस्थीनिमाश 
सेर्मा * सानि त्वचात्वचामिति तस्मादेवाविच्छोत्रि 
यस्य दोरेणनोपहसमिच्छेदुतबववित्परोभवतिता 
म॒दुह्ययथत्‌प्रवेशन यथा कामी वा काममाविजानि 


प्रकरणम्‌ ५, ( १०९ ) 


तोः संभवामेतिवचनादथास्ये. दाक्षिणाधसमधिहुदय 
मालभतेयत्तेसशीमे हृदय दिवि चंद्रमलि थ्रियम्‌ । 
वेदाहंतन्मांतद्िद्यात्पश्येमशरदः शत जीवेमशरदः 
शतश्यृणुयामशरदःशतमित्येवमतऊष्वैम ॥ ११ ॥ 
इति श्रीकपूरस्थलनिवासि गोतमगोत्र ( शोरि अन्व- 
यालड्डुत ) देवज्ञदुनिचन्द्रात्मजपण्डितविष्णुदत्तवेदि 
कसंगृहीत॑ चतुर्थ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 
श्रीयाम्चं॑द्रप्रसादात ॥ 


समाप्तमिदं चतुर्थ प्रकरणम । 


अथ पंचमप्रकरणम । 
< नमोगणपतये । 
अथविवाहपद्धतिलिख्यते । तत्रादों युग्मकेनमड् 
लाचग्णम्‌ ॥ 
संधिविग्रहमन्ज्रेन्द्रों रुद्रदेवतनूद्भवः । 
ध्रमिपालशिरोरत्नरज़ितांप्रिसरोर्हः ॥ १ ॥ 
भा० टी०-ऑस्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ्‌ विवाहपद्धति 
की व्याख्या भाषामें कहते हैँं॥ प्रथम ( मड्ग्लाचरणं शिशचारा- 
त्फलदशैनात्‌ श्रुतितश्वेति ) भ्र॒त्यादि विहित मद्ल्‍ड.लाचरणको होनेसे 


(११०) विवाहपद्धति भा० टी० । 
विश्वापिनाशके लिये लिखेत हैं। (गणशं गुरु पद्ननाभं महेश कुमार 
महन्द्र रमां शारदां च ॥ ग्हास्तुड्गगगान्वीर्ययुक्तास्तथेव नमस्कृत्य 
सवान्सुटीकां करोम ॥ १ ॥ याछूता रामदततेन निवाहरामशर्म्म- 
णा । तांविलोक्योपकाराय संवेषां क्रियते मया ॥ २ ॥ व्याख्या 
नागेरया सवधमकामाथसिद्धिदा । प्रहत्यरागंद्रषों च दष्टव्या सवि- 
चक्षण: ॥ ३॥ यबदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाचरूतमया । विद्राड्ेः क्षम्प- 
तासव बालत्वादयमअंलि:॥ ४ ॥ विवाहपद्धतेव्यांख्याकृता यत्ना 
विलाक्यताम ॥ उद्धमिध्यन्तिदष्यान्त सन्‍्तोअन्त्बमतले ॥५॥ 


सान्धविग्रहकृच्छीमद्रीरेधवरसहोदरः । महन्महत्तरः 

आ्रीमान्विराजतिगणेश्वरः ॥ २ ॥ यग्मकम ॥ 

भा० <८[०-(सन्यधिविग्रह इति ) सन्ति जो पृरम्पर मिलावट 
अथात्‌ मेल विग्नह अथात्‌ युद्ध इनका जो मन्त्र सम्पक विचार 
तिमम इन्द्र इश्वर अर्थात तीक्ष्णब॒ुछिद्वारा संधिव्िगहके यर्थाथ 
जनम समर्थ रुद्॒देव जा महादव तिमका पत्र प्रमाण जेमे अथर्वणवे ० 
( नमस्तेसस्तु लग्बादगायण्कदन्ताथ विधघ्रनाशिने शिवस॒ताय वरद- 
मृतये नमः ) इति यहाँ यद्यपि तनुद्धईसे औरसपुत्र लियाजाता है 
तथापि रूढि ( प्रमिद्धि ) से क्षत्रज पत्रमें भी वर्तता है सरसिज 
( कमल ) वत भाव यह है कि सरोवरमें जो उत्पन्नहों वह पाटलि 
अथांत गुलाब जो प्रथ्वीपर पेदा होता है इसकोमी कहते हैं ॥ सर- 
सिज ( कमल ) अक्षरार्थमे कहा जाता है तथापि प्रसिद्धिमे प्रमाण 








१ पद्धति; | २ टीका इति शेष: ॥| 


प्रकरणम्‌ ५. (१११) 


जैसे ( स्थलारविन्दाभ्रियम ) फिर कैसे हैं भमिपाल राजाछोक 
इनके भरतिदिन राजकार्य तिनमें विध्रका संदेह उसके निवृत्त कर- 
नेके लिये प्रणाम कररहे राजाओंके ऐसे मुकुट रत्नोंसे विचिजत्रित हुए 
हैं चरणकमल जिनके ॥ १ ॥ 

( सन्धि इति ) तारक देत्यके वधमें सन्धि विग्रह करनेवाला 
श्रीमान वीरेश्वर अथात वीरपुरुषोंका स्वामी ओर युद्धमें लगाने- 
वाला जो स्वामिकार्तिकजी इनके भाई ओर महान जो व्यास 
वाशेष्ठादि उनमें जो बड़े बह्मादिक उनका पृज्य ओर गणोंका स्वामी 
आंगणंश भगवान विराजमान अथांव शोभता है ॥ २ ॥ यृग्मका 
लक्षण माहित्यदपंणमं॑ लिखा है (-द्वा््यां तु युग्मक जैये )अथ 
दा श्लोकीस एकार्थ कहनेसे युग्म होता है ४ 

श्रीमतारामदत्तेनमन्त्रिणातस्यसूनुना । 

पद्धांतःकियतेरम्यावम्यां वाजसनेयिनाम्‌ ॥ ३॥ 

भा[० टो०-भीमान शोभायक्त सहेता पद क्रम जय घन 
आर वेदाथमें चतुर श्ीगणेशनाम कर स्वपिताके पृत्र रामदत्तजी 
में शुक्रयज़बंद माध्यन्दिनी शाखा वाजसनेयी संहिता काल्यायन 
सूत्रवाठे जो चवर्णिक अर्थात्‌ बाह्मण क्षत्री वश्य इनकी पर्मगुक्त 


कस कत. ! आक 


मनाहरतासे शोमित विवाहकी पद्धति प्रगट करते हैं इससे. शुद्रका 


विवाह वंदोक्तमंत्रोंसे नहीं चाहिये. प्रमाण याज्ञ ० स्पृतिवाक्थ- . 


ल्‍ कॉः 
है त्ज 


अल्नक्षत्रियविटशद्वावर्णास्त्वाबाखयों द्विजाः । निषेकादिश्मशानां 


तास्तेषां वे मंत्रतः क्रिया; ॥ नत श॒द्स्य ॥ 'खीशढोब्नुपनीतश्व वेद 
मन्त्रान विवजेयेत्‌ ॥ 


(११२) विवाहपद्धति भा० टी० । 


तत्रक्रमः ॥ तावत्पूगीफलोपवीतदानं तत्रकन्याओा 
तापुरोधाअन्योत्राह्मणोवाकश्वित्‌ ॥ 


भा० टी०-६ तत्नक्रमः ) तिस पद्धतिमें जो शाख्रक्रम अथोव 
मन्त्रप्‌वंक आराह्मण सृत्रविहित मर्यादा वही मुख्य है नहीं अपने. मुखसे 
रचित वा न्‍्यून अन्यथा वेदविरुद्ध होनेसे प्रत्यवाय, होती हैं ॥| 
अथ कन्यादानका फल लिखते हैं ॥ 'भूमिदानं वृषोत्सगों दाने गज 
सवर्णयो:। उभयतो वदनागोश्व तुलाया दानमुत्तमम्‌ ॥ कन्यादान 
जीवदानं शरणागतपालनम । वेददानं महाराज महादानानि व दश।। 
तत्रापि च महाबाहो कन्यादानमनुत्तमम 3 कन्यादानालः 
दान॑ न भतं न भविष्यति ॥ यह मातेण्डम लिखा है ॥ हक 
भमि ३ वृष २ हस्ति ३ स॒वर्ण ७ उभयतामुखों गा ४ दृढ़! 
६ कन्या ७ शरणागतकी रक्षा < जीवदान ' बेददान ३० 
यह महादान हैं तिसमेंभी कृन्यादान आषक है ॥ अन्यद विधि- 
वत्कन्यकादानमश्वमेघसमं को । गोविदराज ऐसे कहते है # थे 
अन्य यगोंमें अश्वमेव ओर कलियुगमे कन्यादान यह दी सदच्श हूं 
॥ अन्यच्च-तिख्रः कोट्योर्थंकोटी च तीर्थानां वायुरजवीत । दिवि 
भुव्यंतारक्षे च कला ते सन्ति जाह्नवी ॥ बेदतन्त्रप्रणाताया यान 
मन्त्रागि सर्वशः । वेदमातुजपे तेषां फल प्रोक्त कठोयुगे ॥ पन्न- 
पराणमें यह लिखा है। अर्थ सुगमहे ॥/चिन्तामणीनां गिरयःकल् 
वृक्षाः सहखशः । वजाथ कामबरेनूनां तत्रगच्छेदृहितृदः ॥ कॉचि- 
नानि च॒ हर्म्याणि नय्यः पायसकर्दमाः ॥ फलान्यमंतकल्या 


प्रकरणम्‌ ५ (११३ ) 


नि तत्रगच्छेदुहितृदः ॥” यह मार्कण्डेयका वचन है ॥ ऐसा महा- 
फलका दाता कन्यादान तीन प्रकारका है ॥ प्रथम वाग्दान अथात्‌ 
सगाई वा कुडमाई द्वितीय कनन्‍्यादान अथाोत पाणिग्रहण वा विवाह 
तृतीय खट्वादि पारिबहदान प्रमाणमी जेसे वृद्धमनुजी “वरस- 
म्पुज्य खाजेरं फल दत्तामुखे तथा। तस्मिन्कालेअमिसान्निष्ये 
पितातुभ्यं प्रदास्यति ॥ इति प्रतिज्ञयायत्च कन्याज्ातांदिनाचसा । 
वाचायद्ययते तुल्ये वाग्दानं प्रथमं स्मृतम ॥ वरं सम्पूज्य विधिना 
वृद्यामशि विधाय च। दात्रा प्रदीयते यच्च कन्या संकल्प्य वाग्यतः ॥ 
द्वितीय कन्‍्यकादानं तत्त प्रोक्त मनीषिभिः ॥ अधवरों च खट्टायां 
मण्डपे संनिवेश्य च ॥ पारिबह महद्ृत्वा जलेन च विसजनम ! 
तृतीयकन्यकादानं व्यासाया मुनयो जगुः” अर्थ सुगम है ॥ 

( तत्रकन्याभ्रातिति ) कन्याका भाई वा पुरोहित अथवा अन्य 
ब्राह्मण सगाइ करे मन॒ुजीभी लिखते हैं ॥ “ऋत्विक्‌ पुरोहितः पृत्रो 
भाष्यों भत्यः सखा तथा। एतद्दारा झूत॑ यत्च तत्झतं स्वयमेवाहि॥ 
अर्थ-इन द्वारा जो किया जाय वह आपही किया होता हैं ॥ 

उदड़मुखः प्रत्यम्ुुड़खोीं वा उपविश्य प्राडमुखस्य 

वरस्य गन्धाक्षेतरच्चित्स्य मुखदत्तखाजेरादिफलस्य 
स्वयं पूगीफलयज्ञोपवीतमादाय ॥ 

भा० टी०-उत्तराभिमुख वा पश्चिममुख स्थित होकर पूजन 
कर इसमें प्रमाण मनुजीका लिखते हैं । “पृज्यश्व॒ प्राहमुखो यत्रों- 
दढमुखः पृजकों भवेत्‌ । अचेय्रेद्देटममित इति प्रत्यद्मुखश् 
सः? यह वाक्य जो है कि प्रत्यइ्म्मुखंस्थापयेच् देव॑ पुज्यं तथेव च। 


(११४ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 


पूजकः सम्मुखस्तत्र इति धर्मानुशासनम कहते हैं कि ययपि पृज्य 
होनेमे वरको प्रत्यदम्मुख होना उचित है तथापि (प्रत्यड्ग्मुख॑ स्थापयेत्तु 
दवं पृज्यं वरं बिना ॥ वरस्तु प्राइमुखः पूज्यः पूजकः स्यादुदडमुखः ) 
इस व्यासस्मृतिप्रमाणसे तथा ( प्रत्यडमुखान्‌ पूजनीय देवां 
स्तत्मम्मुखः स्थितः । अचेयेन्नित्यमेवेत्थ विधिरित्येव सम्मतः ॥ 
स्थित्वाचाभिमुखेनाचच्छेभु जामातरं तथा । इंद्र चोदढमुखं स्था 
प्य स्वयं प्राइमुखसंस्थितः ॥ उदडग्मुखो<्चेयद्याता वेदिस्थं प्राइमुर्ख 
वरम्‌ ) ॥ यह पराशरजजाके वचनसे वरको प्राइमुख बेठाय गन्धा- 
क्षतसे पूजन कर मुखमें खजेर (छुहारे ) का फल दवे ( नारिकेल 
फूल चव तदन्तमंक्ष्यमुत्तमम ॥ खर्जुरादि फर्ं राजन विवाहे मज्ज- 
लप्दम ) ॥ इस भगुजीके बचनसे विवाहादिक सब मड्ग्लकार्यमें 
खजरादि फल देना सिद्ध होता है ( स्वशमिति ) आप प्रगीफछ 
( सुपारी ) यज्ञोपवीतकों लेकर कन्याका ज्ञाता वा पुरोहितादि- 
मान्य पुरुष जो आगे लिखेंगे वह कहकर वरण करे अर्थात्‌ सगाई 
वा कुडमाई करे वर केंसा चाहिये वह लिखते ह( यगोरव्र सम॑ वित्त 
ययोरिवसमं कुठम । तयोविवाहो मंत्रीच न तु पुश्टविपुष्टयो:॥ ) यहे 
महाभारतमें लिखा है अर्थ-जिनका धन कुठ आचरणादि समहो 
उनका विवाह करना चाहिये लक्षण वरके जेसे गोविंदराजजीने कहे 
हैं ( सुशीलशवारुबुद्धिश्व व्यवहारपटु ःक्षमी ॥ उदारो वाकपटुवाग्ग्मी 
गुणयुक्तों वरों मतः॥ परस्पराप्तसंबंधकुलजातो महाकवि:। कान्‍्तः 
मुलक्षणः श्रीमान मातृपितृयुतोवरः ) ॥ इत्यादिलक्षणसंपत्त वर 
चाहिये ॥ 


प्रकरणम ५, (११५) 
तस्मिन्कालेग्िसांनिध्येस्रातः स्राते ह्रोगिंणि॥ अव्यड्रे 5 
पतितेक्रीबिपितातुभ्य॑ प्रदातस्यीतिप”ित्वाहस्तेदद्यात । 
भा० टी ०-६ तस्मिन्कालेति ) तिस प्रसिदहकाल विवाह सम- 

यमें अभिके समीप साक्षिद्वारा वाताश्मरी कुष्ठ मेह महोदर भगन्दर 
इत्यादि रोगरहित-यथा' वाताश्मरी कुष्ठ मेह महोदर भगंदराः ॥ 
अर्शश्व भ्रहणी चेव महारोगाः सुदुस्तराः ” ॥ इनके भेद चिकित्सा 
शाखत्रमें लिख हैं मल विरुद्ध होनेसे नहीं लिखे जाते हैं इनसे रहित 
आर ब्यंग जो योनिज ओर जातिज दोपकारका उससे रहित अथाव 
ध्षता ( घरेल ) विवाहिता । दासी यह तीनखी निषिद होती हैं 
इनके लक्षण जो विधवा ख्री प्रीतिपृवक सुंदर वाणी ओर पृष्कल 
भोजनद्वारा घरमें ख्रीभावनासे रक्षितहों उसको ध्वता( धरेल ) कहते 
8 ॥ आर जो पर्व विवाही हो अनन्तर मरजाने पतिके फिर कन्या 
भावसे जो विवाही जाय उसको विवाहिता ख्री कहते हैं ॥ अर्थात्‌ 
पुनर्भ ॥ दासी उसको कहते हैं कि प्रथम घरमें भूति ( नोकरी ) 
करतीही फिर योवन संंदरतासे कामवश होकर जो स्वीकार की 
जावे ॥ इन खियोंसे उत्पन्न संततिकी अपने कुलमें जो मिलाना 
वह योनिव्यंग कहाता है ॥ ओर अपनी जातिसे हीन जातिके 
मम्बन्धकों जातिव्यंग कहते हैं ॥ इनसे रहित तुमको ओर चश्न॒ 
चरण कटि इनका भंग ओर अंधता पंगु प्रभति या देहब्यंग उनसे 
रहित ओर अर्पतितको ( बह्मयहा मग्रपस्त्येनस्तथेब गुरुतल्पगः । 
एतेमहापातकिनों यश्व तेः सह संवसेत ॥ अद्यहृत्यादिके पाप 
जातिभ्रंशकरे तथा । वषलीगमनेत्यथे सावित्रीविरहेषिच ॥ अभ- 


(११६) . विवाहपद्धति भा० टी०। 
क्ष्यमक्षण चेव पतितों भवति धुवम ) इत्यादि कालादर्शादि निरू 


पित पतनादिसे रहित ओर कीब अर्थात्‌ नपुसकतासे रहितको 
प्र<-भस्मनि होमकरणात्बंडे कन्याप्रदानतः । कुलधमेपारित्यागा- 
न्रके नियत वसेत्‌॥ याज्ञवल्क्यजी वरके लक्षणमें भी लिखते हैं॥ 
( एतेरेव गुणेयुक्तःसवर्णः भोतियोः वरः । यत्नावरी क्षित/पुंस्त्व युवा 
पीमान जनप्रियः ) इति प्रथमाध्याये ई अर्थ पवोक्त गुणोसि युक्त 
मवर्णी अर्थात बाह्मणीसे आाह्नण क्षत्रियाणीसे क्षत्रिया इत्यादि वेदके 
जाननेवाला ओर यलनसे पुस्वमें परीक्षा कियाहो। युवा ओर सर्वे 
प्रियहो ॥ दोषसे रहित तुम्होरेकी पिता कन्यादान देंबेगा 
यह प्रतिज्ञाको उच्चस्वस्से कहकर वरके हाथ पृगीफूल यन्नोपवीत 
.कन्याका भ्ाता अथवा पुरोहित वा ब्राह्मणद्घारा दवे ॥ इति वाग्दान 
_ विधिःसमात्रः ॥ शुमभ० श्री: ॥ श्रीः ॥ भाव यह है कि क- 
न्याका भाई आप वा पुरोहितसे अथोीत जिसपर अपना हद 
विश्वासहों उसके द्वारा सगाई करे । 

ओर कन्यासे वर द्विगणा अथवा डेंढा अर्थात्‌ कन्या ८ 
वर्षकी बालक ३६ वर्षका होना चाहिये न मिलनेपर ऐसा 
तो कन्या < वषकी बालक ३२ वर्षसे कम ( न्‍्यून ) न होना 
चाहिये ॥ अन्यथा जो लोभ मोहादिक वशसे वा पनी देखकर 
आठवषेके बालकके गलेमे १३६ वर्षक्ी कन्याका चमेटदेवे उस- 
कमी प्रत्यक्ष फठ मालम होना चाहिये कि बालक पुष्ठ नहीं 
होता ओर शुष्कवदन बलरहित प्रजोत्पादनमें असमर्थ होता है 
उसकी सन्‍्तान उससे निबेल होती है इत्यादि बहुत दोष हैं जिन 


प्रकरणम्‌ ५. ( ११७) 


महाशयोंकोी देखनेकी इच्छा हो वह मेंने एक चिकित्साशाखकी 
दिनरात्रि ऋतुचयांदि बहत प्रकारकी युक्त स्वस्थपुरुष नामकर 


जी 


ग्रेथ बनाया है उसको देंखलें ॥ प्रार्थनेयं वंदिकविष्णुदत्तस्थ ॥ 
यज्ञ ० अध्याय 3७ मंत्र ३॥ 
२० - थ धा ज्ञ था 
उ> ऋतवस्था5ताव इध्युथर 
वध है घ्‌ हु € 0. जो कब 
ऋताइथा। वृत॒श्युताम३*युतावशज। 
कः अ ०. | 

नामकामदुवाउअक्षायमाणा ॥ 
इतिपठित्वाशिसस्यक्षतादिकंददादरः । आतृव्यतिरिक्तपक्षे 
पितित्यत्रदातेस्यु चारयेत ॥ 

भा[० टी ०-६ ऋतवस्था इति ) भो कम्याके देनेवाले ! तुम ऋ- 
तनाम सत्यमें तिष्ठित होनवाले ही अथात्‌ सत्य प्रतिज्ञा युक्त रहो । 
( ऋजुष्य सन्‍्मार्ग तिष्टन्तीति ऋजुष्यस्था:ः ) अथाोत सनन्‍्मामंमें 
स्थितहा ( ऋता सत्या अवबयों मयोदाः समया वा येषां ते ) 
अर्थात्‌ मबोदा पाछक हो ॥(घ्रतश्च्युतः) बहुत होनेसे जिसके घरमें 

4 जे शी आर रू कर] 
वुत गिरता है ॥ ( मधुच्युतः मधाने मथ्ुराणिगुडशकराणिव्यावय- 
न्ति ) अथात्‌ बहुत मधुररसवाले तुम होवो ( विशेषण राजन्ते इति 
विराजः ) सुशोभित हो कामदुघा कामनाके पूर्ण करनेवाले हो नाम 
प्रसिद्धहों ( अक्षीयमाणाः ) नहीं नष्ट भग्रे धनादि जिनके ऐसे आप 
होवें ॥ इस मंत्रसे वर आशीर्वाद देकर जो वाग्दान करे उसके 
शिरपर अक्षतोको धर्दे ॥ 


(११८) विवाहपद्धति भा० टी ० । 


अथसर्वेभ्योवेदाध्ययनश्रवणक्रियाव्यतिरिक्तक्रियानिवृ- 

त्तयेउक्षतानिदत्त्वा सहस्तस्वरेणाभावे तारस्परेण वेदो- 

चारणंकुयोत ॥ 

भा० टी ०- अथ सर्वक्य इति ) ग्रंथकें आदिम मेगल करना 
चाहिये इस शिशचारसे अथ शब्दका मंगल ओर निषकादि 
संस्कारोंसे अनन्तर यह दा अर्थ है । प्रमाण ( अथ मंगलान- 
न्तराग्म्मप्रतिन्नाधिकार समुच्चयेषु ) विवाहके आरम्भर्में हस्तस्वर 
सहित वेद उच्चारण करे प्र० याज्वल्क्यशिक्षाम ( हम्तस्वरेण 
योधीते स्वस्वणार्थसंयुतमित्यादि ) बहुत लिखा है ॥ 

अभाषमभे ऊंचेस्वस्से कष्ठस्वर वा हस्तस्वरसे यथाबुद्धि करना 
चाहिये | तारस्वरसे उच्चारण करनेभी प्र० याज्वल्क्यमें यथा ॥ 
( स्व॒रतु द्विविधः प्रोक्तो वदोंच्चारणकर्मणि । कृण्ठस्वरों हम्तर्दरों 
गोणमुख्यप्रभेदतः ॥ तारस्वरण तावेव भवेतामिति निश्चबः । 
वेदस्पोचारण कुर्याग्रथाविति वे वेदवित ॥ सं्वविश्नविद्याशाय 
सर्वास्म्भेषु सिड्यये ॥ ) अथ-हस्तस्वर ओर कण्ठस्वर गाणमुख्य 
न्‍्यायसे दो भेद हैं वह दोनोंही ऊंचे स्वस्स कहे जाते हैं विफ्नके 
नाश ओर सर्वेसिद्धिकि लिय आदिम वेदोचारण करना चाहिये । 
अक्षत देकर अन्यकार्यसे निवततहों वदमगवानका उच्चारण और 
श्रवण करना स्व पुरुषकों चाहिये ॥ 
शुरृयजुबेंद ० संहिता वाजसनेयी अध्याय २३ मं० १९ ॥ 

गणानॉनत्वा गणप॑तिश2हवामहे प्रियार्णा 


प्रकरणम्‌ ५. (११९ ) 
न्लाप्रियप॑ति'»हवामहे ॥ निधीनान्‍्त्वो 
निधिपतिं'»हवामहेबसोमम । आहम्म॑जा 
निगव्भेधमात्वम॑जासि गव्भंधम्‌ ॥१ ॥ 


भा० टी०-( गणानान्लेति ) ( हेममवसो ) मेरेघन आीग- 
णेशंदेव ( गणानांपतिं ) गणोंके स्वामी ( ला ) तुमको ( हवा- 
महे ) बुलावते हैं ( प्रियाणां ) इंद्रादि देवताक[ जो ( प्रियप- 
तिं) तारकादि दत्योंके ववसे प्रियकातिकेयादि उनके विद्वक 
ताश करनेमें समर्थ ( तवां) तुमको ( हवामहे ) बुलावते हें 
( निवीनांनिधिप्ति ) निद्वी जो घनादि उनमें जा निधि अधोत्‌ 
अनंतफल देनेवाली योगसिद्धि उनके स्वामी तुमकों बलावते हें 

हगणपते अह त्वया अजानि ) है गणेशदेव मुझको दर्मन 
उतपन्नकिया । केसा में हूं ( गर्म ) माताके गब्भमे पेदाहआ 
( अज ) है अनादि ( त्व॑ ) तुम ( गच्मंधमाएईसि ) गमसे नहीं 
भये हो । भाव गर्भद्वारा परतंत्रतासे में जीव ओर आप ग्भादि- 
रहित स्वतन्त्रासे प्रकाशहुए इश्वर हैं इसलिये स्व॑जगत्‌ बनानेमें 
समर्थ हो इति ॥ 


यूजु: शु ० अध्याय १६ मंत्र २५॥ 
3“नमोंगणेब्भ्यों गणप॑तिन्भ्यश्ववोनमो 
नमेब्तेंभ्यो ब्ार्तपतिव्न्यश्ववो नमो 


(१२०) . विवाहपद्धति भा० टी०। 
नमोग्रत्सेंव्न्यो गृत्सपतिभ्य३श्ववो न 
मा क्र का भ्यो आप ही. जा वि 
मोनमोबिरूपेव्भ्यो विश्वरूपब्भ्य३चवो 
नम-+ ॥। 
भा? टी०- नमोगणेश्यो ) तृम गणनाम समृहोंको और 
गणोंके स्वामी याको नमस्कार है ( वात)यों ) बातनाम राशीभृत 
३ की ह._ ७७७. जी 
तुमकों ओर ( बातपति/्यों ) राशीभतोंके स्वामी तुमको प्रणाम हे 
( नमोंगुत्से।यों ) नमस्कार है विन्नके करनेवाले को वा विषयर्मे 
लम्पटको वा बुद्धिवालों तुमको(गृत्सपतिभ्योनमः)ओर उनके पाल- 
नेवाले तुमको प्रणाम है (नमी विरूपेश्यों ) प्रणाम हे अनेकरूपवाढों 
वा कृत्सित रूपवालों वा विशिष्ट रूववालोका(विश्वरुपेशयश्ववो नमः) 
संपूर्ण रूपवालों तुमको प्रणाम है ॥ इति गणेशस्त॒तिः ॥ 
शुकुयज ०>अध्याय ३४ मंत्र ७५ ॥ 
तोम 9) हद गे ञअ ह मर हृः ड़ 
स॒हस्तमा? स॒हच्छन्दस5आबर्त-्सुहप्य 
>> अल) पूर्वेष 0 न्थाम ॥ 
मा: ऋषयह्सप्रदेध्याः । पूर्वेपाम्पन्थामल 
# अन्व कक. भिरे रत थ्यो 
टृश्युधीरा5अन्वालेभिरे र॒त्थ्योनरश्मीन्‌ ॥ 
भा? टी०-(सहस्तोमा ) ( सम्रकषयः ) अथांत भरद्राज 
१ कश्यप २ गोतम ३ अन्रि ४ विश्वामित्र ५ यमदत्ने ६ वशि- 


प्र ७ यह सातक्षि ( पूर्वषां ) प्राचीनोंके ( पन्‍्थानं ) मार्गको 
( अनुदृश्य ) देखकर (अन्वालेमिरे) सृश्टिको उत्पन्न करतेभये केसे 


प्रकरणम्‌ ५... ( १२१) 
ऋषि ( सहस्तोमाः ) सश्किरनेकी इच्छावाले ( सहच्छंदसः ) छंद 
अथातव वेदसहित ज्ञानवान्‌ ( आवृतः ) आशब्दसे कर्म उससे 
युक्त अथवा अपने जो कम श्रद्धा सत्यप्रधान उनसे युक्त अथात्‌ 
तपरूप कर्मोके अनुष्ठान करनेवाले ( सहप्रमाः ) यथार्थ ज्ञानयुक्त 
प्रमाण ( यथार्थज्ञानं प्रमा ) ( देव्याः ) जो. बह्लाकी प्रथम देंवी 
सृष्टि ह आर ईंश्वरतासे साह्टि करनेमें समर्थ ( पीराः ) ज्ञानसश्टि 
युक्त ( कथं ) केसे ( अन्वालेमिरे ) सृष्टि करतेभये ( रथ्यो न रश्मीय) 
श्थ्य जो सारथी जैसे रश्मियोंसे । भाव है कि. उत्तमसारथी वॉछि- 
तदेशकी पामिक लिय और घोड़े के बाँवनेके लिये रश्मियोंकी बनाता 
हैं। तमे वह ऋषि कारणोंसे मृश्टि रचतेमये ॥ इति मज्जल स्ततिः ॥| 

यजु ०अध्याय ३४ मंत्र १ ।॥| 
य जज 8 ७. देति द्वैव॑ ४ य भव 
यज्जा ग्ग्रतोद्रम् दोते देवंतदुसुप्तस्यतथ 
ति । दृरड्बमज्ज्य।तिपास्योतिरेकन्त 
न्‍्ममन+रशंवृसइल्पसस्त ॥ 


भा०्टी०-( बज्ाग्रतः ) जो जाग्रवअबस्थामें इच्दियोंसे 
(दरमुदति) दृरका जाता है केला है ( दब) देवस्वरूप | तडसुमस्यतथवे- 
ति ) स्वमावस्थाम भी सूक्ष्म॑द्ियोँसे स्थवरचित विषयोंमें अऋमता है 
( दूरंगमं ) दूरगामी ( ज्योतिषां एक ) इन्द्रियोंमें प्रधान ज्योति 
प्रकाश करनेवाऊा । प्र० भगवगीताका-( इंद्रियाणांमनश्वास्मि ) 
( तन्मेमनः ) ऐसा मेरा मन ( शिवसंकल्यमस्त ) सलप्रधान 
वृत्तिवाला अथवा बह्लोकादिकोंमें वसनेवाला होने ॥ 
€ 


(१२२) विवाहपद्धति भा० टी०। 
यजु ० अध्याय ३४मंत्र २॥ 
येनकर्मॉण्पपसा मनीषिणे;यज्ञेकृण्व 
न्‍्ति विदर्थेषुधीरां #यर्दपूर्व यक्षमन्त& 
प्रजा नान्तन्मेमन+शिवसंडुल्पमस्तु ॥ 


भा० टी ०-( यग्ेनकर्माणि ) ( येन ) जिस मनकरके 
( अपसो मनीषिणः ) अप अथात कर्ममें कुशल प्रमाण निघंट।२ 
। ३ ( अप इति कमेनाम ) ( यन्नेकम्मांणि रुण्व॑ति ) यक्ञमे कर्मा- 
को विस्तृत करते हैं कंसे हैं ( विव्थेषु धीराः ) यज्नादिकोंमें जो 
पृण्ठित हैं वा यज्ञसाथन ज्ञानम ( यदपुव ) जो अपूर्व अथांत 
नित्य वा अड्धत ( यह्ष्मं ) पृजनयोग्य ( प्रजानामन्तः ) देहोंके 
अन्तर वर्तनेवाला वह मन शिवसंकल्प युक्तहों ॥ ६ ॥ 


यजु ० अध्याय ३४ भत्र दे ॥। 
यत्पज्ञान॑म्नतचेतोध्रतिंश्वयज्ज्योतिरन्त 
रमत॑म्प्रजास ॥ यस्म्मान्न;ऋतेकिश्वन 
कर्म्मक्क्रियते तन्मेमन॑+शिवसंडुल्प 


मस्त ॥ 
भा० टी०-( यठज्ञानमिति ) ( यत्ज्ञानं ) जो मन बुद्धिरूप 
( उत ) समुच्यसे ( चेतः ) चेतनतासे स्मरणात्मक ज्ञान ( धृतिश्व ) 


प्रकरणम्‌ ५, ( १५३ ) क्‍ 
शेयेरूप ( ज्योतिरन्तः ) इंड्ियोंके प्रकाश करनेवाला ५१० ( सुख- 
दुःखं पतिरथतिःसंशर्य विपय्येयकामःसब मन एवेति श्रुति) ( प्रजासु 
अमृतं ) विनाशी शरीरोमं जो अमृत अथोत नित्य ( यस्‍्मान्न 
ऋतेकिंचनकर्म क्रियंत ) जिसके विना कोई काम नहीं किया जाता 
वह भेरग मन शिवसंकल्पवाला होवे ॥ 

जुकुयजवेंद अ० ३४ मन्त्र ७ ॥ 
यनेदम्भतं अर्वनम्भविष्यत्परिंगहीत 
समतनसबंस । यनग्रज्ञस्तायत्‌ सत॑ 
हतांतन्ममनताशवसडुद्पमस्तु | 


भा० टी०- यनेदमिति ) ( येनेठस्मतं मवनं भविष्यत्पारिग- 
हाते ) जिसने वृतमान सतभाविष्यत तानकालम सप्रण.) सलवनकाश 
जाना £ कमन ( अमृतेन ) नित्यने ( बेन सम्तहांता यज्ञस्तायते ) 
जिम मनन सत हैं होता जिममें एमा अभ्निशेम दाम यज्ञ विस्तुत 
किया वह मेरा मन शिवसक्ल्पदाला हाथे ॥ 

यजु ० अध्यययू २४ मन्त्र « ॥ 

यस्मिन्नचक्ष्मामयजू?»पियस्म्मिन्प्र 

तिंप्रितारथनाभाविवारा& । यस्मिश्ि 

त्त९सर्वमोत॑म्प्रजानान्तन्मे मन॑+शिवर्स 


डुट्पमस्तु ॥ 


(१२४ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 

भा० टी०-( यस्मिन्नचः सामयजंषि ) अर्थात्‌ जिसमें ऋक 
यजु सामवेद ( प्रतिष्ठिताः ) आश्रित हैं ( रथनाभोीआरा इबं ) 
रथकी चक्रकी नाभि ये आरकीन्याई ( यस्मिनू सर्वे पजानां 
चित्त ओतं )जिसमें सम्पूर्ण प्रमाका चित्त सम्बद्ध है ऐसा मेरा मन 
शिवसंकल्प युक्त होते ॥ 

37० यजवेंद अध्याय० ३४ मन्त्र० ६॥ 
सुपारथिरशवानिवयन्मनष्यान्निनीयते 
भीशभिवाजिन5इव । हत्प्रतिंपन्यदजि 


रअविप्नन्तन्मेमन+शिवर्स डुल्पमस्तु 

भा? टी०- गबन्‍्मनुस्यान्ननीयत ) जो मन मनुप्यलोकसे 
लेकर सर्वदेव दानव ऋषि इत्यादि स्थल मृक्ष्म जीवोंको अए्ट ओर 
निषिद्धकर्ममें छगाता ह किसकी तरह ( सपारथिभीशुमिवाजिनः 
अथान इव ) अपमारथी रश्मिस वेगवाे अश्वोकी मागसे 
निवृत्त आर जमे प्रचत करे ( यवहलातिए ) जो मन हृदय गत 
( अजिर ) नित्य हं ( यविष्ठ ) अतिशय वेगवाला वह मेरा मन 
शिवसकरप युक्त होव ॥ इति शिवसंकल्पव्याख्या सम्पर्णा ॥ 
शुभम ॥ 

अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
यजु ० अध्याय २५ कं० १८ ॥ 
सस्तिनु$इंद्रोंव्वृद्धव्श्रवाध्स॒स्तिन॑+ 


प्रकरणम्‌ ५ (१२७ ) 


पृषाविश्ववेंदाह ॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्यों 
९रिप्टनेमिशस्वस्तिनोबहस्पतिहधात ॥ १ ॥ 


भा० टी०-बडीकीर्तिवाला इन्द्र हमारे अविनाशि शुभको देवे 
और स्वंधनोंका स्वामी प्रा हमको स्वस्तिदेवे नहीं नष्टभई चक्र- 
धारा वा पक्ष जिसके ऐसा रथ वा गरुढ हमको स्वस्तिको दें ओर 
देवताओंका गरु बहस्पतिजी हमको स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याणको दवे । 

यूजु० अध्याय २६। कंडिका ३६४ 

पर्य-पृथिव्याम्पय5ओप॑धीषुपयोदिव्य- 

न्तरिक्षेपयोंधाह । पर्यस्वती&प्रदि्श+ 

सन्तुमहांस ॥ २ ॥ 

भा० दी ०-ह अभिदेव तुम प्रथिदीमें पथ नाम रसको धारण 
करों ओर आंपधी अन्नादिमेभी ग्सको दे( ओपध्यः फूलपाकास्ता; 
इृति) इस प्रकार स्वगंस आर अन्तरिक्ष आकाशर्मे स्सकों स्थितकर 
प्रन्‍्त मरलिय दिशा जार विदिशा पयस्दती नाम स्सयक्त हों में 
यह प्रार्थना करता हैं ॥ २॥ 

यजु० अध्याय « कीडि० २१॥ 


विष्णोरराटमांसे विष्णो+श्रजेंस्त्थी 
विष्णेश्स्य्रंसिविष्णेंद्रवीसि। वेष्णव 
म॑सिविष्णवेत्वा॥ ३ ॥ 


(१२६). विवाहपद्धति भा० टी० | 
भा० टी०-हे द्रूप विष्णु तुम हविधोन मण्डपर्के छलाट- 
स्थानहों हेरराट्यन्त तुम विष्णुनाम हविधोन मण्डपके ( श्नप्जे- 
सत्थः ) ओछकी सन्विरुपहों है लस्यजनि अर्थात बृहत्मची तुम 
विष्णुनाम हविधान मण्डपर्की सूर्चाहों हे रज्जुग्रन्थि तुम हविवों- 
नकी धुवनाम यन्थिहा है हविर्धान तम विष्णुसंबंधिहों इसलिये अ- 
थांत विष्णुसंत्रंत्ि होनेसे आपकी स्तुति करताहुआ स्पशे करताहू ई॥ 
यजु० अध्याय १४ कंडिका २० ॥ 
हे + १७. य्यों हु ह 
अम्म्रिहिवताबातेदिवतासय्यों देवताच- 
न्द्रमादिवतावस॑वीदिवर्तारुद्रादिवतादित्या 
देवतामरुतेदिवताबिशेंदेवादेवताबृहस्प- 
तिदेंवतेंद्रोदिवतावरुणोदेवर्ता ॥ ४ ॥ 
भा० टी०-हे हविर्धान आर जो तुम अग्नि वायु सर्य चन्द्रमा 
वसु ८ रुद्र ३३ आदित्य ३५ मरुत ४५ विश्वदव १३ बृहस्प- 
ति इन्द्र वरुण इत्यादि देवतास्वरुपहां इसलिये आपकी स्तति वा 
स्पर्श करता हूं ॥ ४ ॥ 
यजु ० अध्याय ३६ कंडिका १७॥ 


द्ोश्शांतिरिंतरिक्ष'>शांतिं+प्रथिवीशा- 
- तिराप#शांविरोष॑धय«शांति+बनस्प्प- 
त॑यह शांतिबिश्वेंदेवाह शांतिब्बह्मशा- 


प्रकरणम्‌ ५ ( १२७ ) 
»सर्बशांतिःशांतिरिवशांतिःसाम| 
शांतिरोंपे ॥ ५॥ 


भा० टी ०-स्वर्गरूप जो शांति ओर आकाशरुप जा है| ति 
पुथिवीरूप जो शांति जलरूप जो शांति ओषधीरुप जा शांति 
वृक्षरूप तथा सर्वदवरूप ओर शांतिस्वरूप जो शांति वह मरका हे 
गणेशदव ! आपकी प्रसन्नतासे हाव ॥ ५ ॥ 

यजु ० अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३ 

विशश्वानिंदेवसवितदुरितानिपरासुव । 

यद्धद्रन्तन्न-आसंब ॥ ६ | 

भा० टी०-हे अन्तयांमी सुर्मेदव तुम मर सम्पूण पायका हू: 
हुजाओ अर्थात नष्ट करा आर जा कल्याण हैं वह मुझ 
देवा ॥ सर्ममगवानकी अन्तयो्मी होनेमे प्रमाण ( आदित्यचन्द्रा- 
बनिछा5नलश्व बोम॑मिरापों हृदय यमथ्थ । अहश्व सत्रिश्व उभ थे 
मन्ध्य॑ धर्मापि जानाति नरस्थ वृत्तम इति नीता )( सर आत्मा 
जगतस्तस्थुपश्व इति श्रतिः ) ॥ ६ ॥। 

यजु० अ० १६ अनु०७ मंत्र४८ ॥ 
इमारुद्राय॑तवर्से कपर्िनिक्षयहीरायप्रभ 
रामहेमती? ॥ यथाशमर्सहिपदेचतुप्ष्प 


विश्श्व॑म्पुष्ड्ग्रामें:अस्म्मिन्ननातुरम ॥3॥ 


(१२६)  विवाहपद्ति भा०्टीग१३... 
.. भा० टी०-हे दर्मरूप विष्णु तुम हविधोन मण्डपके छलाट- 
स्थानहो हेरराव्यन्त तुम विष्णुनाम हविधोन मण्डपके ( श्लप्ते- 
स्त्थः ) ओष्ठकी स॒न्धिरूपहों हे लस्यूजनि अथोत बृहत्सची तुम 
विष्णुनाम हविधान मण्डपकी सू्चीहो हे रज्जुग्रन्थि तुम हविर्धा- 
नकी धरुवनाम ग्रन्थिहों हे हवि्धान तुम विष्णुसंबंधिहों इसलिये अ- 
थाँव विष्णुसंबंधि होनेसे आपकी स्तुति करताहुआ स्पशे करताहूं ई॥ 

यज्ञ ० अध्याय १४ कंडिका २० ॥ 
अम्गरिह्वताबातेदिवतासय्यों' देवताच- 
न्द्रमदिवतावसवोदेवर्तारुद्गरादिवतादित्या 
देवतामसुतेंदिवताबिश्वेंदेवादेवतावहस्प- 
ति्देवतेंद्रोंदिवतावरुणोदेवर्बा ॥ ४ ॥ 


भा० टी०-हे हविर्धान ओर जो तुम अग्नि वायु सूर्य चन्द्रमा 
वसु ८ रुद्र ३३ आदित्य १२ मरुत्‌ ४९ विश्ेदेव १३ ब्ृहस्प- 
ति इन्द्र वरुण इत्यादि देवतास्वरूपहों इसलिये आपकी स्तुति वा 
स्पशे करता हूं ॥ ४ ॥ 
यज्ञ ० अध्याय ३६ कंडिका १७॥ 


औश्शांत्रिंतरिक्ष०शांति+पृथिवीशा- 
तिरापहशांविरोष॑धय«शांति+बनस्प्प- 
.. त॑यह शांविविशेंदेवाह शांतिब्लहाशा- 


प्रकरणम्‌ ५ ... (१२७ ) 
न्तिश्सबं७शांतिःशांतिरिशांतिःसामा 
शांतिरोंबे ॥ ५॥ क्‍ 
भा० टी०-स्वरगंहूप जो शांति ओर आकाशरुप जो शांति . 
पृथिवीरूप जो शांति जलरूप जो शांति ओषधीरुप जो शांति. 
वृक्षरूप तथा स्वेदेवरूप ओर शांतिस्वरूप जो शांति वह मेरेको हे 
गणेशदेव ! आपकी प्रसन्नतासे होवे ॥ ५ ॥ 
यज्ञ अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३ ॥ 
विशश्वानिदेवसवितईरितानिपरासुव ॥ 
यद्भद्न्तन्न:आसु॑व ॥ ६ ॥ 
भा० टी०-हे अन्तयांमी सूर्यदेव तुम मेरे सम्पूर्ण पापकों दूर 
लेजाओ अर्थात्‌ नष्ट करो ओर जो कल्याण हे पह मुझको 
देवो ॥ सूयेभगवानको अन्तयोमी होनेमें प्रमाण ( आदित्यचन्द्रा- 
वनिछो5नलश्व बोभ॑मिरापो हृदयं यमशथ्थ । अहश्व रात्रिश्व उढभे चर. 
सन्ध्ये धर्मोपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ इति नीतो ) ( सूर्य आत्मा- 
जगतस्तस्थुषश्व इति श्रुतिः ) ॥ ६ ॥ 
यजु० अ० १3६ अनु ०३ मंत्र०४८ ॥ 
इमारुद्राय॑तवर्स कपरहिनिक्षयद्वीरायप्रभ॑ 
रामहेमतीः ॥ यथाशमससहिपदेचतृष्ष्प 


 देविश्श्वम्पु्टड्ग़रामें;अस्म्मिन्ननातुरस ॥७॥ 


( ३२८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
भा० टी०-( तवसे ) बलवान ( कपर्दिने ) जटिल ( क्षय- 
द्वीरा ) श्रवीरोंयुक्त वा शूरवीरोंके नाश करनेवाले और ( द्विपदे ) 
पुत्रोंके देनेवाले ( चतुष्पदे ) चोपायनाम पशुओंके देनेवाले जो 
महादेव उनसे जैसे इस ग्राममें सुख ओर संपर्ण लोक सुखी निरोग 
होवें तेसे मतिको समपंण करते हैं अथांत्‌ प्राथेना करते हैं ॥ ७॥ 
यजु ० अध्याय २ मन्त्र ३२॥ 


एतन्तैदेवसवितरय्ययज्ञम्प्प्राहब्जहस्प्पत॑ 
येब्बह्णें ॥ तेन॑यज्ञम॑वर्तेन॑यज्ञप॑तिन्ते 


नमामव ॥ ८ ॥ 
भा०्टी०-हे सर्वान्त्यामी सग्रेदेव यह किया हुआ यज्ञ 
तुम्हारे लिये यजमान छोक कहते हैं किश्व तुम्हारेसे प्रोरेत देवोंके 
यज्ञमें जो बह्मा ब्रहस्पति उसके लियेमी कहते हुँ और अपना जान 
यक्षरक्षा करो ओर बह्मारुप जो में मुझको भी रक्षा करो ॥ ८ ॥ 
सुप्रातिशितावरदाभवन्तुदेवाः॥१ ०॥ इतिस्वस्तिवाचनम॥ 
भा० टी०-सत्कार्रकिय हुए देवता छोकभी वरके दाता 
हैवें ॥ १० ॥ इति ॥ 
>कारपूवैियोगोपासनंयानिनित्यानिकर्माणिइत्यादि श्रुतिसे 
आँपूर्वक सर्व मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये ॥ 
इति भ्रीकर्प्रस्थलनिवासिदेवज्ञदुनिचन्द्रातव्मज (शोरि ) 
पृं० विष्णुद्त्तततटीकायां पंचमप्रकरणं समामिमगात्‌॥ 
( इति पंचमप्रकरणम्‌ ) 


प्रकरणम्‌ ६. ( १२५ ) 
अथ विवाहविधो पष्ठ॑ प्रकरणम । 
>मस्वास्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथपिवाहः ॥ तत्रक 
न्याहस्तेनपोडशहस्तपरिमितं मण्डपंविधायतदक्षि - 
णस्यांदिशिपाश्रिमांदिशमाश्रित्यमण्डपसंलग्रमृत्तरा- 
भिम्ुखंकीत॒कागारंचमण्डपाद्वर्रिशान्यांजामातच- 
तुहेस्तपरिमितांसिकतादिपरिष्कृतां वेदिश्वकारयेत्‌ ॥ 
भा० टी०-स्वस्तिवाचनके अनन्तर विवाहविधि लिखते हें 
कि, कन्याहस्तपरिमाणके सहश १८७हाथका मण्डप बनाकर उसकी 
दक्षिणकोणमें पश्चिमदिशाकों ले अर्थात्‌ निरक्रतिकोणमें उत्तरा- 
निमुख जाने आनेकेलिये ओर कुछरीति करनेके लिये कोतुकागार 
बनावे ओर मण्डपके बाहर साथ मिलता ईशानकोणमें जामात 
( जमाई ) के चारहर्त पारिमित तुष ( तुह ) केश ( रोम ) शर्के- 
रादि निषिद्ध वस्तुओंसे रहित अथोत्‌ शुद्ध अभिस्थापनके लिये 
चार थंभोंवाली वेदीकों बनवांवे ॥ ओर बिवाहमें तिछकनाम 
मण्डल रचना ( विवाहादी लिखेन्नित्यं तिडकंनाम मण्डलूमू ) इस 
कात्यायनर्जीकै प्रमाणमे-तिलकमण्डलका लक्षण लिखते हैं ॥ 
( सू्योदयो ग्हा यत्र राजन्ते मध्यसंस्थिताः । इन्द्रादयः प्रति- 
दिश स्वस्वभावेष्ववस्थिताः । बहिःशिवसुतायाश्व सवेतो भद्मुच्यंते ॥ 
विन्नराजो भंवेद्त्न मध्येनान्यस्तुकश्वषन । सुमहत्सुन्दरअओैव तिलक 
नाम मण्डठमू । गृहारामप्रतिष्टायां दुगोहोमे नवग्रहे । सबेतो 


(१३०) विवाहपद्धति भा० टी०। 

भद्॒क॑ कुय्योंत्‌ मण्डपे तिलक लिखेत्‌ ॥ २३ ॥ ) इत्यादि वेदी 
बनानेकेभी बहुत प्रमाण हैं परंतु विस्तारके भयसे लिखे 
नहीं जाते ॥ 


विवाहदिनिकृतनित्यक्रियेण जामातृपित्रामातृपूजापू- 
वेकमाभ्युदयिकश्रारूंकतेव्यम्‌ ॥ कन्यापिताद्लात 
शुचिः शुकह्लम्बरधरःकृतनित्यक्रियोमातृपूजाभ्युदयि- 
केकृत्वाअहेणवेलायां मण्डपेप्रत्यड्मुखः प्रा डग्सुखंवर- 
मुद्धेजानुतिष्ठंतंसंबोध्य ततःस्वस्तिवाचनेगणेशक- 
लशादिपूजनंचकृत्वा ॥ 
भा० टी०-विवाहके दिन वरके पिताकों नित्यक्रिया संध्यो- 
पासन पंचमहायज्ञादि मातृपृजापृ्वेक आम्युदय्रिक ( नांदीक्षाद्ध ) 
करना चाहिये॥कन्याका पिताभी स्नानकर पवित्रहों नित्यक्रियाकर 
धोतवख्रधार षोडशमातृपुजा नांदीमुखभादकर पृजनकालमें मंडपमें 
पृश्चिमाभिमुख हो उद्धेजानु प्रादःमुख बठ वरकों संबोधन कर स्वस्ति- 
वाचन कलशपुृजन गणंशादिपूजन कर विवाहमें अवश्य नांदीमुख- 
आाडके करनेमें प्रभाण ( कन्यापृत्रविवाहितु प्रवेशनववेश्मानि ॥ 
चूडाकर्मणिवालानां नामकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयनेचेव पुत्रा- 
दिमुखदर्शने ) इत्यादि बहुत प्रमाण हैं ( स्वेवृद्धोहि पितरः पूजनी- 
या/प्रयत्नतः ) इति शातातपः । इसकी प्रक्रिया भाडविवेकमें लिखी 
हैं ॥ याज्ञवल्क्यजी सूक्ष्मतासे लिखते हैं ॥ एवंप्रदक्षिणावृत्कोवृद्धो 


१ अहँणवेलाका समय ज्योतिषशास्रोक्त जानना । 


प्रकणम्‌ ६... (१३१) 
नान्‍्दीमुखान्पितनू । यजेत देधिकर्कन्धूमिभ्रान्पिण्डान्यवेःक़ियेति ॥ 
प्रथमाध्याये शाडप्रकरणे । क्‍ 

साधुभवानास्तामिति प्रजापतिऋषिब्रह्मादिवता यज्ञ 
*छंदोवराचैनैविनियोगः । साधुभवानास्ताम- 
चेयिष्यामोभवंतामितिस्यातू । >“अचेयेतिबरेणो- 
के वरोपवेशनार्थेशुद्धमासनंदत्त्वाविष्ममादाय >*वि 
रो विष्टरो विष्टर इत्यनेनोक्तेड*विष्टरःप्रतिगह्मतामि- 
तिदातावदेत । >विएरंप्रतिगृह्वामीत्यमिधायवरो 
विए्रंगहीत्वा ॥ 
भा० टी०-साथुभवान इस मंत्रका प्रजापति ऋषि बल्ला देवता 
यजुच्छंद वरके पृजनमें विनियोग है विनियोग बिना मंत्रोच्चारणमें 
दोष लिखते हैं ( विनियोगंविनामंत्रः पड़ेगारिवसीदति ) इसलिये 
मंत्रोचारणके प्रथम विनियोग ऋरना चाहिये इसका लक्षण जेसे 
( ऋषिच्छदादवतानां कर्मणि विनियोजनम।विनियोंगः स आदिशे 
मंत्रमंत्र प्रयुज्यते ) (मंत्रार्थ ) आप साथ-श्रेष्वृत्तिवाले हो 
हम तुम्हारेको पूजन करते हैं ॥ पूजनीय षट ६ पृरुष होते हैं जेंसे 
पारस्करजी लिखते हैं ( षढर्ष्या भवन्त्याचायंऋषिऋतिग्वेवाद्यो 
राजा प्रियःस्नातकशति प्रतिसंवत्सरानहेयेयुयक्ष्यमाणास्लृत्विजशति) 
याज्ञवल्क्यस्मृतिमें जेसे ( प्रतिसंवत्सरंत्वर्ष्या: स्नातकाचास्थ 
पाथिवाः ॥ प्रियोविवाद्यश्र तथां यज्ञंप्रत्यत्विजःपुनः ) अथांत 
स्नातक १ गुरु २ राजा ३ मित्र ४ वर ५ कत्विक्‌ «६ यह 
पूज्य होते हैं। पूजन करे ऐसे वर कहनेके अनंतर बेठनेकेलिये वरके 


(१३२) विवाहपद्धति भा० दी०। 
शुद्धआसन देकर विश्रको हाथमें ले (विश्टरो विष्टरा विष्टरः |) ऐसे 
कहकर विष्टर ग्रहण कीजिये दाता वरको यह कहे । विश्रग्रहण 
करता हूँ ऐसे वर कह विश्टरर हाथमें ले आगेका मंत्र पढ़े ॥ ॥ 
विष्टरका लक्षण लिखे हैं ( पंचाशताभवेद्टझ्मा तदंवन तु विश्रः । 
ऊरद्धंकेशों भवेद्ह्मा लम्बकेशस्तु विष्रः ॥ दक्षिणावतेकी बल्मा 
वामावतेस्तु विष्टरः ॥ विश्र सर्वयज्ञेपु लक्षणं पारिकीतितम्‌ ॥ ) 
वृष्मोंस्मीत्याथवेणऋषिविंष्ठरोदेवता$नुष्ठपछन्दः उ 
प्वेशनेविनियोगः ॥ अपष्मोस्मिसमानानासु्यता 
मिवसूर्यः । इमंतममितिष्ठामियोमाकश्वामिदासति ॥ 
इत्यनेन आसेनउत्तगग्रविष्टगेपरि वग्उपविशाति ॥ 
भसा० टी०-( वष्मोस्मि )इसमंत्रका अथर्वगऋषि अनुष्ठुपूछन्द 
'विश्र देवता वरके बेठनम विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) जेमे 
मक्षत्रतारागणमें मध्यसे सूये भगवा अप्ठ है तद्॒त्‌ अपनी जातिसे 
हम बेष्ट हैं जो मेरा तिरस्कार करनेकों यत्न करता है उस्को 
ओर इस विश्रकों पाठम रखकर स्थित हैं इस मंत्रसे उत्तराभि- 
मुख विष्टरपर बेठजावे ॥ 
अंपायंपाधंपायमित्यनेनोक्तेपाद्य प्रातिगृहद्यतामिति 
दातावदेत्‌ । पायंप्रतिगह्वामीत्यमिधायवरः । #वि. 
राजोदीहोसि विराजोदीहमसीयमयिपाद्यायेविराज़ों 
दोहः ॥ इतिदक्षिणंचरणंप्रक्षाल्यानेनेवक्मेणवामच 
रणप्रक्षालनम॥ 





प्रकरणम्‌ ६. (१३३) 
भा० टी ०-(पाद्य॑ पाय पा) ऐसे अन्यपुरुषके कहने अनन्तर 
पाय्ग्रहण कीजिये यह दाता कहे पश्चात पाथको ग्रहण करता हूँ यह 
वर कहें ॥ (विराजों दोहोसि) इस मंत्रका प्रजापति ऋषि अनुश्ुपछ- 
न्द जलदेवता पादको प्रक्षालनमें विनियोगहे ( मन्त्रार्थ ) हे जल!तुम 
विशिश्दीमि परमात्माका दोहनाम रस साररूप हो इस लिये हे 
जल ! आपको ग्रहण करते हैं किंच है विराजोदोह ! अर्थात 
मन्त्रसंस्क्रत जल मेर चरणके प्रक्षालन योग्यहों ॥ मन्त्रपाठसहित 
दक्षिण पाद थोबे । अनन्तर वामपाद थोवे । यहाँ मन्त्रके अंतर्मे 
विधान नहीं ॥ ओर बाह्मण वरका प्रथम दक्षिणपाद प्रक्षाठन कर- 
ना (थोना ) ओर श्षत्री वश्योका प्रथम वामचरण प्रक्षाऊन करना 
चाहिये, प्रमाण ०-ग्रद्यमत्र ( सब्य पाद प्रश्नाल्य दक्षिणं प्रक्षाल्यति 
बाह्मणश्रेदक्षिणं प्रथमं ) और भी ( बाह्मणों दक्षिणं पा पूर्व 
प्रक्षालयेत्सदा । क्षत्रादिः प्रथम वाममितिथमानुशासनम्‌॥ ) यह पद्न- 
पुराणमें लिखा है ॥ 
ततःपर्ववद्धिए्रान्तरंगहीत्ता चरणयोरपघस्तादुत्तरा 
ग्रंवरःकुयोत्‌ । ततो दूवाक्षतफलपुष्पचंदनयुताघपातर 
गृहीत्वायजमानः ॥ >अध॑इत्यादिविष्णुऋषिश्नि 
हपछन्दोविष्णुदेंवताअधघेदानेविनियोगः । अअचों 
5चॉष्चेहत्युक्तेडन्येनाथेःप्रतिगह्मयतामिति. दातावदे 
त्‌ । >अध प्रतिग्रह्मामीत्यभिधाय वरो यजमानह 
स्तादचैग॒हीत्वा । आपः्स्थइत्याश्मिन्त्रस्यासिन्धुद्री 
पऋषिरापोदेवता अनुष्ठपछन्दो5घोक्षतादिधारणेविनि 





(१३४)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


योगः ॥ »आप'ःस्थयुष्मामिःसवोन्कामानवाप॒वा 

नीतिशिरसिकिश्विदक्षताधिकंघृत्वा ॥ 

भा० टी०-पूर्वोक्तत ओर विष्टरकों उत्तराग्र चरणोंके: नीचे 
रखकर इसके अनंतर दवो ( नवीन तृण ) अक्षत तण्डुल चन्दन 
पृष्पयुक्त । यजमान अधंपात्रकों लेकर ॥ ( #अर्घ ० ) इस मन्त्रका 
विष्णुऋषि त्रिष्ठपूछन्द विष्णुदेवता अर्धके दानमें विनियोग है ॥ 
यथार्थज्ञान होनेसे उत्तम दान होता हे इसालिये विष्रर पाद्य अध्य 
आचमंनीय आदिका तीन तीनवार उच्चारण करना चाहिये प्रमा- 
णभी गद्यसत्रमें जेसे लिखा है ( अन्यख्रिस्रिः प्राह विश्रादीनि ) 
अधे ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ है यजमानवाक्यके अनन्तर अधको 
बर स्वीकार कर यजमानके हाथसे लेकर ॥ आपः्स्थ इस मंत्रका 
सिन्धुद्दीपफषिआपदेवता अनुष्ठपछन्द अर्घ अक्षतथारणमें विनियोग 
है ॥ ( मन्त्रार्थ ) हे जलदेवता ! जिम हेतुमे तुम अमृत, दुग्ध, 
दाधि, मधु, फूल, पृष्प, पत्र, यव, अन्नादि मवबस्तुम व्याम हैं इस- 
लिये तुम्हारे आभ्रयहों हम सम्पूर्ण कामनाको प्राप्त होवें इस मन्‍्त्रसे 
किंचित शिरमें अक्षत धारण करे ॥ 

समुद्रंवइत्यादि मंत्रतयस्याथवेणऋषिबृहती च्छ न्दोवरुणो 

देवता$वेजलप्रवाहेविनियोगः । >*समुद्रंवः प्रहिणों 

मिस्वांयोनिममभिगच्छत । आरिशास्माकंवीरामापरा 

सेचिमत्पयः ॥ ४ ॥ इत्यथेपात्रस्थजलमेशान्यांत्य 

जन्पठेत्‌ । ततआचमनीयमादाययजमानआचमनी 

यमाचमनीयमाचमनीयमित्यन्येनोक्ते आचमनीयंप्र 


प्रकरणम्‌ ६. . (१३४) - 
तिग्रद्मयतामितिदातावदेत्‌ ॥ आचमनीयंप्रतिगह्मामी 
त्यभिधायवरोयजमानहस्तादाचमनीयं गहीत्वा ॥ 
भा० टी०(समुद्रंव ) इस मन्त्रका अथवेण ऋषि बृहती छेद 
वरुण देवता अधेजलके गेरनेमँ विनियोग है ( मंत्रार्थ ) हे जल- 
देवता ! सिद्ध किया अर्थ जिन्होंने ऐसे तुमको समुद्रमें प्राप्त 
करता हैँ ॥ अथोत कारणताको प्राप्त करता हूँ इसलिये मेरे 
से प्रेरेत तुम ( स्वांयोर्नि ) अर्थात्‌ समुद्रको प्राप्त होवे किश्व 
तुम्हारे प्रसन्नतासे हमारे भाई शूरवीर ओर हमारे पृत्र 
( आरिश ) अथोत जारेग्य रहे ओर मरी पूजाके योग्य ज- 
रू मत नष्ठ हो अथौत्‌ सदा रहे ओर मेंभी 
पृजाकी प्राप्त हो ॥ इंशानदिकुर्में जलकों त्यागन करता 
हुवा इस मंत्रकों पढ़े इसके अनंतर आचमनीयकों यजमान 
लेकर ॥ आचमनीय इस मन्त्रका आपस्तम्ब ऋषि उष्णिक्छन्द 
जलदेवता आचमनीयके दनमें विनियेग है॥ यह आचमनीय है ३ 
ऐसे अन्यपुरुषक वचनस आचमनीय ग्रहण करो यह दाता वरकोी 
कहे | पश्चात्‌ वर आचमनीय गरहण करताहू यह कहकर यजमानके 
हाथसे आचमनी लेकर ॥ 
आमामम्रितिपस्मेष्टीऋषिबृहतीच्छन्द आपोदेवता अ- 
पामुपस्पशनिविनियोगः ॥ ऊँआमागन्यशसास * 
सृजवच्चेसातम्माकुरु प्रियंप्रजानामाधिपतिपशुनाम 
रि'तननाम ॥ इत्यनेनसकृदाचामेताद्विस्तृष्णी आचा 
मेत्‌ । ततोयजमानः कांस्यपात्रस्थदापिमधुषृतानि 


(१३६)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


समादायान्येन कांस्यपात्रेण पिधाय कराभ्यामादाय! 
मधुपकेति मधुश्छन्द ऋषिबृंहतीच्छन्दी मधुभुक 
देवता मधुपकंदाने विनियोगः ॥ >*मथुपकों मधुप 
को मधुपके इत्यन्येनोक्ते >ममधुपकेःप्रतिगह्मतामि 
तिवदेत्‌ >*मधुपर्क प्रतिगह्ामीत्याभिधायेववरः | 
अमित्रस्येति प्रजापतिऋषिःपंक्तिच्छन्दो मित्रोदेव 
ता मधुपकंदशने विनियोगः । अमित्रस्यत्वा चक्षु 
पाप्रतीक्ष्य इति दाठृकरस्थमेव मधुपके निरीक्ष्य दे 
वस्यत्वेति ब्ह्माऋषिगोयत्रीच्छन्दःसविता देवता मधु 
पर्कग्रहणे विनियोगः ॥ 

#देवस्य॑त्वासबित यज्वें" अ० ६ म॑ं १ वन श् 
उ“देवस्य॑त्वासवित॒&प्रसवे5 चने बोह॒भ्यां 
म्पृष्णोहस्ताभ्यांप्रतिगृह्ञामि । इत्याभे 
धायवरोमधुपकंगहीत्वावामहस्तेकृत्वा ॥ 
भा? टी०-आमागन्‌ इस मन्त्रका परमेष्ठी ऋषि-बृहती छंद 

जलदेवता जलके स्पर्शन करनेमें विनियोग है॥ ( मंत्रार्थ ) हे वरुणंदे 
व! तुम्हारे आश्वित मुझको आप यशस्वी अथात्‌ यशसंयुक्त करो 
किश्व बह्नतेजसे युक्त करो अधांत्‌ क्षत्री वेश्यकोमी स्वतेजसे युक्त 
करो ॥ ओर महात्मा पुरुषोंकी मित्रतासे तथा पशुओंका मालिक 
ओर सुखी करो इस मंत्रसे वर एक आचमन करे फ़िर दो चुप- 
चाप ( तृष्णीसे ) आचमन करे अनंतर यजमान कांस्यपात्नमें दाधि 


प्रकरणम्‌ ६. (१३७) 
मधु घृतकी पाकर ऊपरसे अन्य कांस्थपात्रसे बंदकर हाथमें लेवे 
मधुपक इसमंत्रका मधुच्छन्दऋषि, बहती छंद, मधुभुग्देवता, मधुप- 
केके देनेमें विनियोग है॥मधुपर्कके बनानेमें पराशरजी लिखते हैं कि 
( सर्पिरेकगुणंप्रोक्त शोधितंद्विगुणं मधु । मधुपर्कविधोप्रोक्त सर्पिषा च 
सम॑ दि ) अथांव घत एक गुण शहत द्विगुण दधि एक गुण होना 
चाहिये । मधुपृक॑ ग्रहण करे, अनंतर ग्रहण करता हूं यह वर यजमा- 
नसे कहे । मित्रस्य इस मंत्रका प्रजापति ऋषि पंक्तिछंद मित्रदेवता 
मधुपकेंदशंनमें विनियोग है ( मंत्रार्थ ) हेमधृपर्क ! तुम्हारेकी 
मित्रदेवके नेत्रोंसे देखता हूं ॥ इस मंत्रसे दाताके हाथमेंही स्थित 
मधुपकको देखे ॥ ( देवस्य त्वा) इसमंत्रका बह्माऋषि गायत्रीछन्द 
सूर्यदेवता मधुपर्कके अहण करनेमें विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) हे 
मधुपक ! सवितानाम देवताकी आज्ञासे हम तुम्हारेकी अशिनी- 
कुमारकी बाहु तथा पृष्णः अर्थात्‌ सूर्यदेवके हाथोंसे महण करते 
हैं ॥ आशय यह है कि सू्यदेवकी ऊुपासे अश्विनीकुमारने दिया 
है बलि जिनको ऐसे बाहुओंसे तद्गत्‌ सूर्यके हाथोंसे महण करता 
है इसमंत्रकों पढ़कर वर मधुपर्क ग्रहणकर वामहाथमें रखकर ॥ 

उर््नमः श्यावेति प्रजापतिऋषिगांयन्रीडन्दःसविता 
देवतामधुपकोलोडनेविनियोगः ॥ #नमःश्श्यावा 
स्यायन्नाशनेयत्तआदिद्धंतत्तेनिष्कृन्तामीते अनामि 
कयात्रिःप्रदक्षिणमालोडय अनामिकांगुष्टाभ्यां भ्रूमो 
किजिन्निक्षिप्पपुनस्तथेवद्रिःप्रत्येकें निश्चित्‌ । तत 
आचारान्मइ॒पकैकिसित्कन्यायेद्रइंद्द्यात ॥ #$# 


( १३८ ) क्‍ विवाहपद्धति भा ० टी०। 


यन्मध्ु॒ इत्यस्य कोत्सऋषिजंगतीछन्दःमधुपकेंदि 
वतामधुपकेप्राशनेविनियोगः3*यन्मघुनोमधव्यंपर 
मश<रूपमन्नाद्यम ॥ तेनाईहंमघुनोमधव्येनपरमेणरूपे 
णान्नाय्रेनपरमोमधव्योन्नादोसानि॥ २ ॥ इत्यनेनवार 
तयमधुपकेप्राशनंप्रतिप्राशनान्तेचैतन्मंत्रपाठ:. ॥ 
ततोमधुपकंशेषमसंचरेदेशेधारयेत्‌ ॥ | 
भा० टी०-(नमश्श्यावेति ) इसमंत्रका प्रजापति ऋषि गाय 
तीछन्द सवितादेवता मधुपकंके आलोडनमें विनियोग है ॥ मंत्रा- 
थे हेजठरात्रे कपिश ! अथांत्‌ धृम्रवर्ण हे जिसका ओर अन्नके पचा- 
नेवाले तुमको प्रणाम करते हैं ओर जो मैंने मोजनकालमें निषिद्ध 
पदार्थ भक्षण किया वह निकालता हूं ॥ इसमंत्रकों पृह् अनामि- 
कासे तीनवार प्रदक्षिणा कमसे आलोडन कर ओर अनामिका 
अंगुषसे पथिवीपर किंचित्‌ २ तीनवार मधुपक गेंरे अनंतर छोका- 
चारसे मधुपके किंचित्‌ कन्यांक लिय देखनेकी भेजे ॥ ( यन्‍्म 
धुन-) इसमंत्रका कोत्सऋषि जगती छनन्‍्द मधुपर्कंदेवता प्राशन कर- 
नेमें विनियुक्त है (मंत्रार्थ) हे देवगणो ! जो मकरंदका परम उत्कृष्ट 
रूप ( अनायं ) अथोत्‌ अन्नादिवत्‌ प्राणघारक तिसपर उत्कृष्ट 
अथांत शरीरमें व्याप्त सर्वरूपको प्राप्त हुए रसकरके में सबसे श्रेष्ठ 
मधुपर्कके योग्य अन्तके भोगनेवाला होवो ॥ इसमंत्रकों पढ तीनवार 
मधुपक प्राशन कर मंत्रपाठके अनन्तर प्राशन करना ॥ शेष 
रहा मधुपक शुद्धममि जिसपर पाद न आंवे वहाँ गेरदेंवे ॥ इस 
स्थान सृत्रकारके बहुत मत हें कि शेष मधुपके जो पूव॑ंख्रीका 


प्रकरणम्‌ ६. (१३९ ) 
पुत्रहो उसकी देना वा पूवेदिशा असंचर स्थानमें गेरदेना वा 
संपूर्ण आप पीना अथवा शेष अपने विद्याथौकी देना ( यथासृत्रे- 
मधुमतीभिर्वा प्रत्यूचं पुत्रायान्तेवासिन उच्छिष्ट दयात्सवें वा भ्राश्नी- 
यात्राग्वासंचरेविनयेदिति ) 
ततख्रिराचामेद्ररः वाइमआस्येअस्तु ॥ नसोमें प्राणो5 
स्तुअक्ष्णोमें च 58380 723 बाह्वोमेंब 
लमस्तुऊवेमिंओजो5स्तुअरिशनिमेषज़ानितनूस्त 
न्वामेसंतु ॥ इतिप्रत्येकंंसवेगात्राणिसंस्पृशेत्‌ ॥ 
भा० “[०-पसजलहाथसे अंगन्यास करे ( मंत्राथ ) वाक्‌ (वा 
णी ) देवता मेरे मुखमें हो ओर नासिकामें प्राण हो नेत्रोमें 
चन्लारेद्रिय हो कणाम क्षोत्रेद्रिय हो बाहमें बलहो और 
उरुवोंमें ओजहों तथा मेरे संपूर्ण अंग आरिष्ट अर्थात्‌ आरोग्य 
हो, इस मंत्रसे एक २ अंगके कऋमसे स्पर्श करना ॥ अब जेसे 
* अंगुलीमे चाहिये वह क्रम लिखते ह ॥ कराग्र अंगुली तीन 4३ 
तज॑नि अंगुए्ठ २ मध्यमा अंगुष्ठ ३ अनामिकांगुष्ठ ४ अंगु.् कनिशि 
का "१ सर्वोगुल्दि निमीलन & यह क्रमपरवंक रीति है 
ततोयजमानद्वारागोगोंगोरितिपाठः ॥ अच्र वरयज 
मानाभ्यांतृणच्छेदनमाचारोनतृविचिः ॥ अतण्वप 
द्धतिषु ॥ ततोवरस्तृणंयजमानेनसहगहीत्वाइग्रिमर्म 
जंपठेत्‌ ॥ मांतारुद्राणामितिमंत्रस्यत्रह्माऋषिश्निष्ठ 
पछन्दः शोरिदेवताभिमन्त्रणविनियोगः ॥ _'माता 
प्र बाज काट हितावसनां <स्वसादित्यानाममृतस्यनामे॥॥ 
प्रन वोच चिकितृषजनायमागामनागामदिति वचि 


(१४०) . विवाहपद्धति भा० टी० । 


_गममचा$मुष्यचपाप्माहतः ॥ >“उत्सजततृणान्य 
त्योत्मजेद्तित्रयात्‌ ॥ उत्सजेत्तुतामितितृण 
धिन्‍्द्ादिव्युत्सृजेतत्यजेत्‌ ॥ 

भा० टी ०-तदनंतर यजमानद्वारा( गोगोगों:)पह तीनवार कहाना 
यहाँ वर यजमानका तृणछेदन आचार हे विधि नहीं है इसलिये पद्ध- 
तिओंमें वर यजमानके साथ अग्रिम मंत्रपढ़े ॥ ( मातारुद्राणां ) इस 
मंत्रका बह्मा ऋषि त्रिश्रपूछंद सोरि देवता अभिमंत्रणमें विनियोग है 
( मंत्रार्थ ) भीमहारुद्रजी नन्दिकेश्वररूप कर कषियोंसे भयभीत 
हुए गोके गर्भद्वारा प्रकटमये इसलिये रुद्रोंकी माता है ॥ देवदानवोंको 
समुद्र मंथनसे आंतहओंकों देखकर विष्णने समुद्रमंथनद्वारा उत्पन्न 
. की ॥ इसलिये विष्ण आर विष्णुके अंश होनेसे वसुवोंकी पूत्री 
है ॥ इसलिये वेष्णवी सरभी माता यह कहते हैं ओर नाराय- 
णकी पुत्री होनेंस आदित्यनाम देवोंकी भगिनी है ॥ ( नारायणा- 
हादशादित्या इतिश्रुतेः ) अमृत इग्बकी नामि अथांत्‌ू उत्पत्ति 
स्थान है ॥ ओर मेरेकर अवध्य गो है परंत मेरे ओर यजमानके 
पापही नश्ही । हिंसा करनेमें प्रायश्वित लिखा है । ( बाह्मणं मां 
कक [दज्ञानतीपियः । निरये भुज्यत तावबावदिन्द्राथ- 

_तुदश ) इसलिये त्याग देनी चाहिये ॥ आओ मनमें कहकर ( उत्स 

. जततृणान्यतु) यह ऊंचे स्वरसे कहे। शंका करते हैं कि गवालम्भभी 
गोणपक्ष है तो केसी व्यवस्था चाहिये | इसपर उत्तर कि गवाल- 
म्भनकों अस्कर्य ओर छलोकविरुद्ध होनेंसे ओर यह वार्ता 
नाममात्र कहनेसेभी प्रायश्चित्ति होनेसे निषेध हे ॥ प्रमाण 
(६ याज्ञवल्क्य स्थृति । अ० १ अखग्ये छोक विद्विष्ट परम 





प्रकरणम्‌ ६... (१४१) 
मप्याचरेनत्‌ ) अर्थ-जो अन्तमें दुःखदायक ओर लोकविरुद्ध धम- 
सा कि श़रोर है चर ५ 
कोभी न करे और यह महापातक है जैसे मनुजी लिखते हैं ( न्‌ 
द जो आह है? बढ लाला पातक घोरं कलो गोहत्यया समम्‌ ) नाममाजसे प्रायथित्त परा- 
| कल पट पक लाइक अकक- 


यात्न 
पितृभिः सहयधर्मात्मा दितश्वतम ) ओर कलियुगर्म यह वर्जित 
है ( गोमेधो नरमेधश्व॒ विवाहे गोवेधस्तथा। परक्षेत्रेसतोत्पात्तिः कछा- 
द वेतानि व्जयेत ) नि वर्जयेत्‌ ) ॥ इसलिये गोकी त्यागदी यह तृणकों भक्षण 
करे और हमारेको पृष्टि हो ॥ 
ततोवेदिकायांतुपकेशश्कराभस्मादिरहितांचतुरस 
भूमिकुशेःपरिसमृद्यतानिशान्यांपरित्यज्यगोमयोद 
केनोपलिप्यस्फ्येनलवेणवाप्रागग्रप्रादिशमितमृत्त 
गेत्तऊमेणत्िरुछिख्योलिखनक्रमेणानामिकांगष्टा 
भ्यामृदम द्धत्यजलेनाभ्युक्ष्यतत्रतृष्णीकांस्यपात्र 
स्थ॑विहितंवद्धिप्राइम्मसःप्त्यड्रमुखसुपसमाधाय 
तद़क्षाथकथ्विन्रियज्यकीतुकागारादरःकन्यामानी _ 
यमण्डपउप्वेश्यअथनांवासःपरिधापयति ॥ 
भाटी ०-गोकेउत्सगानन्तर कुशकण्डिका लिखते हैं-तुष केश 
 शकरा ( रेत ) भस्मादि निषिदध वस्तुसे रहित चारों कोणसे हस्त- 
प्रिमाण वेदी बना उसको सवत्सा गोके गोवरसे लेपन कर खड़्ग 
वा सुवेसे पृवाभिमुख प्रादेशमात्र दक्षिणसे उत्तरी तरफ तीनवार 
लिख ओर रेखा ऋमसे तीनवार अनामिका अंगुएसे क्ृत्तिका नि- 
काल शुद्धजलसे अभ्युक्षण कर अनन्तर कॉस्यपात्रम अग्नि रखकर 















(१४२) विवाहपद्धति भा० टी० । 


ऊपरसे बन्दकर तृष्णीं हो प्रत्यक्मुख बेठ प्राइमुख अभिर्थापन 
कर उसके रक्षाके लिये समिधा रक्खे।ओर कोतुकागारसे वर कन्या 
को लेकर मण्डपमें बेठाल आगेके मन्त्रसे कन्याको वश पहनावे ॥. 


>जरांगच्छेतिमंत्रस्यप्रजापतिऋओषिसिष्ठपछन्द्स्तं 
तंवोदेवतावख्रपारिधानेविनियोगः ॥ >*जरांगच्छपरि 
धत्स्ववासोभवाकृष्टीनामाभिशस्तिपावां । शतंच 
जीवशरदःसुवच्ोरयिश्च॒प्र॒प्ाननुसंव्ययस्वायुष्मती 
दंपरिधत्स्ववासः ॥ इतिम॑त्रेणपरिधानवद्धंपारिधाप 
येत्‌ वरः ॥ अथोत्तरीयंवासःसमादायवगे5ग्रिममं 
त्रेण परिधापयेत्‌ । या$अक्ृन्तन्नवयन्या अतन्वत 
याश्वदेवीइत्यादिमन्जस्यप्रजापतिऋषिजंगर्ताछंदीवि 
धाश्योदेवतावश्वधारणेविनियोगः ॥ >भयाअकुन्तन्नव 
यनयाअतन्वतयाश्रदेव्यस्तन्तुनभितस्ततंथ ॥ ता 
स्तादेवीजरसेसंव्ययस्वायुष्मतीदंपरिधत्स्ववासः- ॥ 
इतिमंत्रेणअहतवासो धो त॑वासो त्रेणाच्छाद यी ते ति श्र 
त्यनुसरिणवरोप्येताहशवाससी अन्रपरि पत्तेपरिधा 
स्येह्त्यादिमंत्राभ्याम्‌ ॥ 
भा० टी०-( जरांगच्छ ) इस मन्त्रका प्रजापतिऋषि त्रिष्टप- 
उन्द तन्तुदेवता वख्रके पहनानेमें विनियोग हैं।(मन्त्रार्थ)हे आयुष्मती 
अथांत्‌ सम्पृर्णायुयुक्त तुम हमारे साथ निर्दोष जरा अर्थात्‌ बढाप- 
नको प्राप्त हो ॥ आर मेरे मनको अच्छी प्रतीत होनेवाडी हो ओर 


प्रकरणम्‌ ६. ( १४३.) 
क्ररता कपटताकों त्याग शशुरादि संबन्धियोंसे संकुचित होकर 
सोम्प स्वभाववाली हो ॥ वा ख्रियोंके मध्यमें तुम श्रेष्ठ हो ओर 
शतवर्ष अर्थात पृर्णायु पर्यंत मेरे साथ प्राणघारण करो यह पू्वो- 
क्तसे जानना चाहिये ॥ ओर पतिव्रता हो धमेसे बड़े तेजवाली 
होकर धन ओर पृत्रकों प्राप्त हो ॥ यह मेरे करके दिया हुआ वद्र 
धारण कर । यहाँ परिधत्स्वपद प्रथम आशंसाम दूसरा प्रेरणामें 
होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं ॥ इस मन्त्रसे वर कन्‍्याकों अधोवस्र 
पहनावे ॥ १३ ॥ या अहन्तन इस मन्त्रका प्रजापति ऋषि जगती 
छद विधात्रीदेवता वख्रके धारणमें विनियोग है (मन्त्रार्थ ) जो देवी इस 
वख्रकी कातती भई ओर जो वयति अर्थात्‌ विनती मई ओर जो 
> देवी सूत्रकां तन॒ती भई तुरीबेमादिसे उस २ सामथ्यंके देने- 
वाली देवीलोग निर्दाष दीबंकाल जीवनके लिये तुम्हारेकों वृद्र 
पहनाती हूं ॥ इस हेतुसे हे आयुष्माति ! इस वखको उत्तरीय होनसे 
धारण करो ॥ इस मन्त्रसे नवीन वश्च आप थोता हुआ धारण 
करावे । न कि रजकादिसे धोया होवे, इस श्रुति अनुसार वर भी 
अधोवख उत्तरीयवश्रको धारण करे (परिधास्थे ) इत्यादिमन्त्रोंसे ॥ 

परिधास्ये. इत्यादिमंत्रस्याथवंगऋषिश्निष्ठ पछन्दुः 
न्वोदेवता वासः परिधानेविनियोगः । # परिधा 
स्येयशोधास्येदीघोयष्टायजरदश्रिस्मि ।॥ शतशजी 
वामिशरदः पुरूचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये । इति 
पठित्वावरः परिचत्ते ( अथोत्तरीयमाच्छादयतीति 
सृत्रम) >यशसेत्यादिमन्त्रस्यप्रजापतिऋषिजेगती 


(-+४४ ) . विवाहपद्धति भा० टी०। 


न्दोविधात्योदेवतावासो धारणेविनियोगः ॥ ७ यश- 

सामाद्यावापृ्थिवीयशसेन्द्रावहस्पती । यशोभगश्चमा 

विद्यशोमाप्रतिपद्यतामितिपठित्वोत्तरीयंपरिघत्ते ॥ 

ततः कन्यायावरस्यचद्रिराचमनम्‌ ॥ 

भा० टी०-( परिपास्थे ) इस मन्त्रका अथवेणकषि अ्रिष्ठ॒पृ 
उन्द तन्तु देवता। वच्चके धारणमें विनियोग है ( मन्त्रार्थ ) हे वख्- 
देवता ! तुम्हारेकी अनेक भअ्रष्ठयख घारणके लिये तथा यशकीर्तिकेलिये 
ओर निर्दिष्ट चिर्काल जीवनके लिये । तुम्हारी ऋृपासे पर्णायुके 
भोगनेवाला में बहुपुत्र पनादियुक्त पनके देनेवाले तुमको धारण 
करता हूं ओर तुम्हारे संबन्बसे शतवर्ष जीवित रह इसमन्त्रकों पढ 
कर अधोवख्र धारण करें ॥ आगेके मन्त्रसे उत्तरीय जेसे ( यशसा ) 
इस मन्त्रका प्रजापतिकषि जगर्तीछन्द विधात्री देवता वद्चधारणर्मे 
विनियोग है ॥ मन्त्रार्थ-हे वख्रदेवता ! यशसे यक्त आकाश 
पृथिवी तथा यशयुक्त इन्द्र बृहस्पति तद़त यशयक्त सये मझकों 
जाने ओर उनसे संपादन किया यश मझकी प्राम हो. इस मन्त्रस 
उत्तरीय धारण करें अनन्तर कन्या ओर वरकोी दोवार आचमन 
करना चाहिये एक अधोवख्र धारण कर द्वितीय उत्तरीय पारण कर 
प्रमाण जेसे याज्वल्क्यस्मति आचाग्ध्या० में० १९६ ( आचांत 
पुनराचामेद्रासो विपारेधायच » अथ-आचमन क्ियाहआ फिर 
आचमन करे वख्रकी धारण करकेभी इति ॥ 


ततःकन्याप्रदेनपरस्परं समज्लेथामितिप्रेषितयोः पर 
स्परंसम्मुखीकरणम्‌ ॥ समझखंतितिमंत्रस्यअथबंण 


प्रकरणम्‌ ६. (१४५०) 


ऋषिरनुष्ठप्छन्दोविश्वेदेवादिवता मेत्रीकरणेविनियों 

गः ॥ >समझन्तुविश्वेदेवाःसमापोहदयानिनों ॥ 

सम्मातरिश्वासंचातासमदेष्टीद्धातुनः ॥ इंतिवरःपंढे 

त्‌॥ ततः कन्याप्रदकतेकग्रन्थिबन्धनम्‌ ॥. हस्तले 

पनंशाखोचारणम ॥ 

भा० टी०-अनंतर यजमानद्वारा कन्यावरकी मेंत्री करानी 
(समझन्‍्तु ) इस मंत्रका अथवंण ऋषि अनुष्टपूछन्द विश्वेदेवा देवता 
मेत्रीकरनेमें विनियुक्त है ॥ (मंत्रार्थ ) हे कन्ये ! संपूर्ण देवता तथा 
शुद्ध जलम तुम्हारे हमारे मनकों गुणातिशय्रद्वारा संस्कार करे 
अर्थात दुष्वासनासे रहित शुद्ध करे तद्॒त्‌ अनुकूल प्रजापति 
ओर उपदेशके करनेवाली साविन्नी ( गायत्री ) देवताभी हमारी 
तुम्हारी बुद्धि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमं लगावे॥ इस मंत्रकी वर पढ़े 
॥ 8 शंका कहते है कि वरको कन्या इस शब्दसे कहना उचित 
नहीं कि उनकी जा पृझुपष श्लीकों माता वा भगिनी वा कन्या कहे 
उसझो प्रायश्वित्त करना लिखा है।उत्तर-यद्॒पि तुम्हारा कथन सत्य 
हैं तथा इसकालपरयन्त आर खियोकीवत यह भी कृन्याही थी 
व्रकामी कुछ संबंध नहीं था ओर वाग्दानके अन्तरभी कन्याही 
कही जाती है यथा प्रमाण ( वरदानोचिताकन्या ) फिर पाणिग्रह- 
णक्के अनन्तर यह वर्धुशब्दसे कही जावेगी ( स्वस्वत्वनिवृत्ति पूर्वक 
प्रस्वत्वोपादानातू ) इस न्‍्यायसे हम सत्रकारकाभी प्रमाण देते 
हैं ( सुमझूलीरियंवधारिमा समेतपश्यत ॥ सोभाग्यमस्पेद्त्वायथास्तं 
विपरेतनेति ) ओर नारदस्मृतिकाभी प्रमाण जेसे ( दशवर्षा भवे- 


(१४६) . विवाहपद्धति भा० टी० । 

. त्कन्या सम्प्रदानेवधूमवेत्‌ । सांगुप्ठम्रहणेभार्या पत्नीचातुर्थकर्मे- 
णि ) अनन्तर यजमानद्वारा द्रव्य पृष्प अक्षतादि कन्याके 
बख्रमें रखकर बाँध वख्रकों वरके वेख्से बाधे जिसको लोक गठ 
चीतन कहते हैं प्रमाणभी जैसे योगि याज्ञवल्क्यजीका ( कन्यका- 
सु दशपाश्व दृब्यपृष्पाक्षतानि च । निश्षिप्यतानिसंब॒ध्वा वरवस्रेणसं- 
युजेत ॥ वखेः संयोज्य तोपूवेकन्यादानंसमाचेरेत्‌ । दानेनयुक्तयोः 
पश्चाद्रिदध्यात्पाणिपॉडिनम्‌ ) इति । अनंतर हाथोंमें कन्याके उद्ब- 
तंन ( उवटन लगाना ) ॥ 


अथकन्यादानम्‌ ॥ दाताशंखस्थदूवाक्षतफलपुष्पचं 
न्दनजलान्यादाय ॥ अथकमन्याप्रदःजामाद्दातिण 
करोपरिकन्यादशिणकरोनीयाय ॥ दाता$हंवरुणोरा 
जाद्रव्यमादित्यदेवतम ॥ विप्रोसोविष्णुरूपेणप्रति 
ग़द्धात्वयंविधिः ॥ इतिदातापंठेत्‌ ॥ गोत्रोच्चारणंच 
कुर्यात्‌ ॥ विप्रातिरिक्तपक्षिविप्रोसावित्यत्रवरोसावि 
तिपठेत्‌ ॥ अ“ स्वस्तीतिवचनमक्त्वाथरोस्त्वाददात॒ 
प्रथिवीत्वाप्रतिगह्गात्विति मंत्रेणकन्याहस्तंवरः प्रति 
गृह्ीयात्‌ ॥ ततःकन्याप्रदःअद्यकृतेतत्कन्यादान 
यथोचितफलावात्तयेकन्यादानप्रतिष्ठाथेमिदं हिरण्य 
ममिदेवतमस्कगोत्रायाइमुकशमंणेत्राह्मणायवरायद 
क्षिणांतुभ्यमहंसम्प्रददे । इतिदक्षिणांगोमिथुनंवादद्या 
ते ॥ ततःस्वस्तीतिवरःप्रतित्रूयात्‌ ॥ 


प्रकरणम ६. ( १४७ )» 
( अथ क्षपकम ) 


कन्यादानानंतरंकन्यापितावप्रवरोप्रार्थथते ॥ तत्रा 
दोवरप्रा्थना ॥ तद्॒था ॥ कन्यां लक्षणसंपन्नांकन 
काभरणेयुताम । दास्यामिविष्णवेतुभ्यंत्रह्मलीकजिगी 
पया ॥ ऋषयः सव्वेभूतानांसाक्षिणःसर्वदेवताः । इसमां 
कन्यांप्रदास्यामि पितणांतारगायच॒ ॥ कन्यादानंम 
हादानंसवंदानेषुदु्लेभम ॥तदद्येदेवयोगिनत्वंग़हाणवरो 
त्तम ॥ गोरींकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभ्षिताम्‌ । 
गोत्रायशर्मणेत॒भ्यंदत्तांविप्रसमाश्रय ॥ ममवंशसमु 
द्वताअण्वर्पांणिपालिता । तृभ्यंविग्रमयादत्तापुत्रपो 
अप्रवधिनी ॥ । 
अथ कन्यामीश्वरं च प्राथयेत्‌। 

कन्येममाग्रतोभूयाः कन्यमेदाविपा्यो॥कन्सयेमे प्रष्ठ 
तो भ्रयास्त्वद्दानान्मोक्षमापुयाम ॥ जेलोक्यनाथ 
देवेशसवेभ्रतदयानिधे ॥ दाननानेनमेप्रीतोमवशां 
तिप्रयच्छमे ॥ अ्त्वाकन्याप्रदानंचापितरःप्रपित। 
महाः ॥ विमुक्ताःस्वंपापभ्योत्रह्नलेकंब्रज॑तिते ॥ 
इति संप्राथ्ये प्रतिज्ञावचन वरण कुर्यात्‌ ॥ पर्मेचा 
थेंचकर्मेचत्वयेयमतिचाग्तः ॥ नव्याज्याज्याहुतिरि 
वभूमोसंसारभूतिदा ॥  यम्त्वयाथर्मश्वारितः कते 
व्यश्वानयासह ॥ परमेचार्थचकामेचत्वयेयंनातिचारि 


(१४८) विवाहपद्धति भा० टी०। 


तव्या ॥ वरः ॥ अहंनातिचरामीहयदुक्तभवतात॒त :॥ 
धमोथेकामकेःकार्यदेंहच्छायेवसवेदा ॥ नातिचरा 
मीतिवरोवदेत्‌ ॥ 


( अथ दशमहादानमंत्राः। ) 
कन्याथेंकनकं घेनदासीरथमहीगहाः । महिष्यश्वग 
जाश्शय्यामहादानानिवेदश ॥ सुवर्णमंत्रः ॥ दहिरण्य्‌ 
गर्भसंभ्ृतंसोवर्णचांगलीयकम्‌ । सर्वेप्रदंप्रयच्छामि 
प्रीणात॒कमलापतिः ॥ क्षीरोद्मथनेपूर्वेम्नद्धतंकुण्डल 
दरयम । थ्रियासहसमुद्धत ददेश्रीःप्रीयतामिति॥कांच 
नहस्तवल्यंह्पकांतिसखप्रदम॥ विशभ्वपणं प्रदास्यामि 
विभ्रषयत॒तेसदा ॥ अथधेनदानमंत्रः ॥ यज्ञसावनभ 
तायाविश्वस्यावीधरनाशिनी । विश्वदुपवरोदेवःप्रीय 
तामनयागवा ॥ अथदासीदानमंत्रः ॥ इयदासीमया 
तभ्यंश्रीवत्सप्रातिपादिता । सर्वकर्मकरीभोग्यायथे 
पंभद्मस्तुम ॥ अथरथदानमंत्रः ॥ रथायरथनाथा 
य नमस्तेविश्कमणे । विश्वदूपायदेवायअरुणाय 
नमोस्त॒ते ॥ प्रथिवीदानमंत्रः ॥ सर्वेषामाश्रयदिवी 
वराहेणसघुद्धता । अनंतसस्यफलदाअतःशांतिप्रय 
च्छमे ॥ गृहदानमंत्रः ॥ इदंगहंगरहाणत्व॑सवोंपस्कर 
संघृतम। तवविप्रप्रसादिनममसंतमनोर्थाः ॥ गहंमम 
वियृत्यथगहमणलंद्रिजोत्तम ॥ प्रीयतांमे जगथोनि 


प्रकरणम्‌ ६ (१४९ ) 


वास्तरूपी जनादनः ॥ अथमहिषीदानमंत्रः ॥ माहिषि 
यमरूपातव॑विश्वामित्राविनिभिति । पूजिताहसमेपाप॑ 
स्वेदानफलप्रदे ॥ अथाश्रदानमंत्रः ॥ महाणंवसम 
त्पन्नउच्चेः श्रवसप्रक । मयालं विप्रम्मुख्यायदत्तोहय 
सुखीभव ॥ गजदानमंत्रः ॥ गजेंद्र मत्तमातंगंदे 
त्यसेन्यविनाशक । तवदानेनमेशांतिः सर्वदास्तु 
महत्सुखम ॥ अथशबय्यादानम्‌ ॥ यथानकृष्ण 
शयन शून्य सागरजातया । दथाशक्त्या ममाप्य 
सत्वशुन्यं जन्मनिजन्माने ॥ इति ॥ अन्यान्यपिदे 
यानि ॥ अथताम्रपात्रदानम्‌ ॥ परापवादपेशुन्यादभ 
ध््यस्यचभक्षणात्‌ ॥ उत्पन्नपापं दानेन ताम्रपाजस्य 
नश्यतु ॥ अथ कांस्यपात्रदानम्‌ ॥ यानिपापानिका 
म्यानिकामोत्थाने कतानिय ॥ कांस्यपात्रप्रदाने 
न तानिनश्यंतमेसदा ॥ अथरोप्यपात्रदानम्‌ ॥ अग 
म्यागमनंचेव परदाराभिमशेनम । रसप्यपात्रप्रदा 
नेनतत्पाप॑मेव्यपोहतु ॥ 
अथ तांबूलदानमंत्रः ॥ 

प्रितंपगपगेन नागवछीदलान्वितम्‌ । पूर्ण चृण्ण 
पात्रेण कपूरापि.ए_केनच ॥ सपृगखंडनं दिव्यं गंधर्वा 
प्सरसांप्रियम्‌ | द॒दे देव निरातंक॑ ल्वत्यसादात्कुरुष्व 
माम्‌॥ दीपदानमंत्रः ॥ दीपस्तमी नाशयति दीपः 


(१५० ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


कांति प्रयच्छति ॥ तस्मादीपप्रदानेन मम वंशप्रव 

धेनम्‌॥ इति॥ अन्न अन्येपिकन्यावान्धवाः यथासंभ 

व द्रव्य॑ वरवध्वर्प्रयच्छोति । केचनहोमांतिप्रयच्छे 

ति। इये देशाचारतो व्यवस्था ज्ञातव्येति शम्‌ ॥ 

इति क्षपकम । 

भा०टी-बख्रग्रंथि बन्धर्ंक अनंतर कन्यादान लिखते हें 
यजमान शंखमें दवोक्षत फल पृष्प चन्दन जल लेकर दाता वरके 
दक्षिण हाथपर कन्याका दक्षिण हाथ गे पवीक्त मन्त्राथ- 
वरुणरूपमें यजमान ओर से संकल्परुप यह द्रव्य विष्णरूप 
वर यह विधि ग्रहण करे इस मंत्रकों दाता पढ़े स्वस्ति हो ऐसे कहे 
मंत्राथं-आकाश तुम्हारेकी दता ह आर प्रथ्वी ग्रहण करती है। 
इस मन्त्रसे कन्याका हांथ वर ग्रहण करे अनंतर आज किय कन्या 
दानकी शाख्त्र विंहित स्वगोदि प्राप्तिक लिये यह सुवर्ण अग्निदेव 
संबंधि अम॒क शर्मादि वरको दक्षिणाम देता हैं वा गो दो वृत्ससहित 
देता है ॥ इसके अनंतर तुमका कल्याण हो ऐसे वर कहे आर 
संकल्पकीविषधि बृहत्पराशरर्जी लिखते हूं ( कन्यादानसमारम्मे 
दाताशंखे समाददेत्‌ । दुवोक्षतफल पृष्पंचन्दन॑ जलमेवच ) इत्यादि 
संपूर्ण विधानको विस्तारके भयसे नहीं लिखते ॥ ओर संकल्प पूर्व 
कन्यादानका लिखा हुआ है।॥स्वस्तीति इसस्थानमें आचारसे ओर - 
संबाधे पुरुषभी सुवणे रजत ताम्र गो महिषी ग्राम पृथ्वी योतक 
होनेसे कन्याको यथाशक्ति देते हैं ॥ कई होमके अनंतर कई २ वधू 


प्रकरणम्‌ ६. (१५१) 


वरके विसर्जनके अनंतर खट्ठादि दान करते हैं ॥ यह सब अपने २. 
देशाचारसे व्यवस्था जाननी जिस देशमें जेसे हो तेसेही करना 
इससे मुनियोंके मतभी बहुत लिखते हैं ( कन्याप्रदानन्तुविधायता 
तस्तदक्षिणांगोमिथुनंसुवणम॥ दत्त्वाप्रदयाद्वरणं वराथे वश्राणि पात्रा- 
णिविभूषणानि ॥ तत्रेबदेयानि बहुश्ुताजगुवॉल्मीकिजाबालपराश- 
रायाः । होमान्तआहुर्भगुनारदाय्या विसजनेव्यासमरीचिकोत्साः॥ 
इत्यादि ) आर देशाचारमे प्रमाण ( ग्रामवचनंच-कुयोवैवाहश्म 
शानयोग्रांमंप्राविशतादिति वचनात्तस्मात्तयोग्रामप्रमाणमितिश्रतेः )॥ 
अर्थ कि विवाहके कतेव्यतामें ओर श्मशान अथोत प्रेतक्रियामे 
आममें प्रवश कर ग्रामबचन कर इस श्रुतिसे अपने २ देशरीति और 
कुलरीति आग ग्रामरीति परन्तु जो धर्मविरुद्ध न होंवे उनको करे॥ 
यजवेंद अध्याय ७ मृल० मन्त्र 8८॥ 
0  ऋ$.. १ दा है छह त्‌ः 
3“का दा त्कर्स्मा5अदात्कामोंदात॒का 
हे ऊ हु 
मायादात्‌ । कामोंदाताकार्म-प्रतिगृही 
ऊ कु कप 

ताकामेतर्त्ते ॥ इतिवरः पठेत्‌ ॥ 
ततस्तांपाणोग्हीत्वा । अँयदेषिमनसादूरंदिशोन॒पवमानो 
वा । दिर््यवर्णोवेकर्णं: सत्वामनमन्सांकरोतु ॥ श्रीअ 
५६44 “९०: ४+ ततोवेदिदक्षिणस्यांदिशिवारि 
पूर्णटडकलशमूध्वैतिष्ठतोमोनिनः पुरुषस्यस्कन्धेअभिषेक 
प्यन्तंघारयेत्‌। ततःपरस्परंसमीक्षिथामितिकन्याप्रेषानंतरम्‌ 


(१५२ ) विवाहपद्धति भा० टी ० 
3*अघोंरचश्षुरप॑तिप्रेधिंशिवापशुभ्य+ 
समन सवर्चा+ ॥ वीरसूरदेवकामास्यों 
नाशन्नोंभवद्रिपदेशंचतुष्पंदे ॥ 

सोमःप्रथमोविविदेगंधवोविविदउत्तरः । 
ततीयोअग्निष्टेपतिस्त॒रीयस्तेमनुष्यजाः ॥ 
सोमोददद्न्धवांय॑गन्धवोंदददग ये । 
रयिचपत्रांश्वांदादग्रिमेहामथों इमाम ॥ 


सानःपृषाशिवतमामेरयसान ऊरूउशती 
विहर । यस्याम्॒शंवःप्रहरामशैपंयस्या 
मुकामाबहवोनिविष्टये । इतिवरपंठितम 
न्त्रांतपरस्परंनिरीक्षणम । 


भा० टी०कोदादिति ( मन्त्रार्थ ) पश्व-कान देता है उत्तर- 
काम अर्थात्‌ इच्छाही देती है ॥ जिससे कामही देता ओर काम- 
ही लेनेवाला इस लिये यह पत्नी प्रतिग्रह उस काम ( सकल्पके 
लिये है ॥ बलि हे सर्वसे ओर पन्य हृ कि जी क्षत्रियादि जो 





१ अधघोरचल्षु यह मंत्र, अथर्वणवेद, कांड १४ अनु० २ । मंत्र १८ ७छिखा है। 
२ सोम;प्रथमोविविदे-यह मंत्र, ऋग्वेद, मंडछ १० यूक्त ८० मंत्र ४० है। ३ ऋग्वेद, 
में० १७ सूक्त, ८०८ मंत्र ॥ ४१ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ( १७३ ) 


दान मरणपश्तमी नहीं लेते अधिकारके न होनेसे यह उनकोभी 
दान महाकन्यारुपी देती है ॥ यह इच्छाकी स्तुतिपर मंत्र है ॥ 
इस मंत्रको प्रथम वर पढ़े पीछेसे वधूकों हस्तसे महण कर ( यदेषि ) 
इस मंत्रकों पढे ( मंत्रार्थ ) प्राच्यादिसि छक्षित वायुकी नन्‍याई 
तुम्हारेकी पिताके ग्रहसे दूर छेजाता हूं वह वायु ओर हिरण्यवर्ण 
सूर्य वेकणे अग्नि अथोत्‌ दिक्‌ वायु सूर्य अम्र्यादि देव मुझमें 
लगा है हृदय जिसका ऐसी तुमको करें। इस मंत्रके अन्तमें वर 
कन्याका नाम लेवे । ( आत्मनाम गुरोनाम्िति ) आगे नाम कभी 
न ग्रहण करे अनंतर दक्षिण दिशामें जलपूर्ण कलश स्कंध ( कांपे- 
पर ) रखकर अभिषकपर्यन्त पुरुष हृढ स्थित रहे ॥ उठकर तुम 
आपसमें देखें यह यजमान कहे ( मंत्रार्थ ) हे कन्ये ! तुम सोम्य 
हृश्विली हो ओर अपतिघ्नी अर्थाव पातिके अर्थके नाश कर- 
नेवाली मत हो इस विवाहसंस्कारके अनंतर पशुवत्‌ जो आश्रित 
पुरुष उनमें हितकरनेवाली हो ओर प्रसन्नचित्तवाली सुंदर 
प्रतापवाली सत्पुत्र ओर वीरपृत्रोंके पेदा करनेवाली देवकामा 
( देवान अम्र्यादीन्‌ पूजार्थ कामयति इच्छतीति ) अर्थात्‌ देवता- 
ऑमें तथा पित्रोंमें भ्रद्धावाली हो ( स्थोना ) सुखी हमारेको कल्या- 
ण देनेवाढी हो ॥ सिद्धांत यहहे कि, तुम्हारेसे हमको सबंदा छाभ 
हो ॥ कन्यास्तुतिमत्रका अर्थ-हेकन्ये ! प्रथम रक्षाकरनेवाढा 
चन्द्रमा जन्मदिनसे सा्द्रय वषे ( अथोत्‌ ) २॥ अढाई वर्ष 
पर्येन्‍्त तुम्हारी पुष्टि करता हुआ तिसके अनंतर गंधर्व अर्थात्‌ सूर्य 
पांचवे पर्यत तुम्हारेकी पढाताहुआ इसलिये सूर्य तुम्हारा दूसरा पति 
१३० 


(१५४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


. (पाति रक्षति इति पतिः ) अथांत्‌ रक्षाकरनेवाछा अनंतर पांचवर्षसे 
'लेकर साढेसातवषतक अग्नि तुम्हारेकी शुद्धता सवेकाममें देता 
हुआ इससे अग्नि तीसरापति रक्षाकरनेवाछा भया ॥ भरमाण 
जैसे ( पूर्व खियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धव॑वाह्षिमिः । प्रतिपोष्याध्या- 
प्यसंशोध्यपरित्यक्तां नरो भजेत्‌ ॥ ) अर्थ-जन्मदिनसे ले साहेसात 
वर्षमें अदाई २॥ वर्ष ऋमसे सोम चन्द्रमा सये आपने देवने ऋमसे 
(भुक्ता ) रक्षा की । ( भुज पालना/यव्यवहारयोः ) इस धातुसे क्तप्र- 
त्ययके आनेसे बहुवचनान्त होनेसे भुक्ताः यह शब्द सिद्ध होता है॥ 
और क्रममें पुष्कर तथा पढाकर ओर शुद्धकुके त्यागकी हुई 
खियोंको नर भजते हैं अर्थात्‌ सेवन करते हैं (भज सेवायां)इस धातु 
से लिंडः लकारके आनेसे यासके स्थानमें इय तिप आदि आनेसे 
रूप भजेव बनता है ॥ इसलिये साढेसातवर्षके अनन्तर ज्योतिष- 
शाख्रमें विवाह करनेका दोष लिखा है ॥ ( मंत्रार्थ ) चन्द्रमा 
३० मासमें पुष्कर सयेको देता भया सूर्थभी ३० महीनेके 
अनन्तर दक्षता पांडित्यकीं देकर अभिके समपंण करता भया वह 
अभिदेव इस ख्रीकोसाथ पृत्रोंके धनके धर्मके शुद्धकर मुझे देताहै 
प्रमाणभी जैसे-याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय ३ सोमः शोचन्ददावा 
सांगन्वर्वश्व शुभांगिरम्‌ । पावकः सर्वभेध्यत्वं मेध्या वे योषितः स्मृ 
ता इत्यादि” अर्थ-पूवीक्तही है इसलिये ही सर्व ब्रियोंकी विना 
पढा ये ऐसी चातुर्यता होती है कि, जो विद्वान छोक हैं 
उनकोमी बुद्धि नषटकर अपने आधीन करलेती हैं और नृत्यादि 
कठामें ऐसी कुशल होती हैं कि, जो नहीं कही जाती यह विना 


प्रकरणम ६. (१४७० ) 

सूर्यके अंतःकरणमें उपदेश करनेके केसे होसक्ता है ॥ अब 
चन्द्रमाका काये देखे कि, जो पृरुष गांधपेवियामें दिनरात्र 
आभ्यास करते हैं वही खीका स्वाभाविक राग अवण कर संकु- 
चित्र होजाते हैं तो काहिये वह किस गन्धवेकी शिष्य बन- 
कर शिक्षाको प्राप होती हे इत्यादि बहुत गुण हैं जो पुरुषको 
जन्मभरमें भी न आवे बुद्धिवान्‌ पुरुष सवे जानते हैं ॥ इस 
अपनी तर्कके सिद्ध करनेके लिये शाख्रके प्रमाण देते हैं “आहा- 
रोद्विगुणः खीणां बु्धिस्तासां चतुगुणा । पड़गुणो व्यवसायश्व काम- 
धाष्टगुगः स्मृतः॥ खियाश्वारत्रं पुरुषस्यभाग्यं देवो न जानाति कर्थ॑ 
मनुष्यः ॥ ख्रीणामशिक्षितपट॒ त्वममानुषीषु संद्श्यते किमुत या पारि 
बोधवत्यः । प्रागंतरिक्षगमनात्स्वमपत्यजातमन्येद्विजेः परभुताः खल 
योषयन्ति' अर्थ-दुष्यन्तराजा कहताहे कि, विना शिक्षाके चातु- 
यंता जो पशु पक्षियोंकी खीहें उनमे देखते हैं । जेस कोकिला 
अपने पत्नोकी काकादिसे पृष्ठ कराती है तो हम मनुष्योंकी सीसमें 
क्या कहें यह प्रसंग “ शकुंतछानाटक _' में विस्तारसे हे ॥इति॥ 

( मंत्राथ सान इति ) जगतका चक्ष स्येदेव कल्याणयुक्त 
इसको हमारेमें अनुरक्त करे । यह ख्री हमारेसे सुख, ओर 
पुत्रोंकी इच्छा करती भई अरु अर्थात्‌ जंथाकों पसोरे और 
हम ख्रीकी योनिस सुख ओर पृत्रोंको इच्छा करते भय शेफ अर्थात 
लिंगको प्रवेशन करे ॥ जिसमें धर्म पुत्र रतिसुखादिरूप बहुत 
गुण होते हैं (निविश्चे)अर्थात्‌ अभिहोत्रादि कर्मद्रार अंतःकरण 
शुद्ध होनेसे मुक्तिके लिये। भाव यहहे कि, धरम अर्थ, काम, मोक्ष 


(१०६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
का साधन पतिवता स्री है। प्रमाण याज्नवल्क्यस्मति अ० १- 
( लोकानंत्य॑ दिवःप्राप्तिः पुत्रपोत्रप्रपोत्रकेः ॥ यस्मात्तस्मात्खियः से- 
व्याःकतंव्याश्व सुराक्षिताः ) ॥ इति ॥ 
विशेषद्रषटव्य-जिनकी अर्थमें कुछ भ्रांति हो वह ऋग्वेदके 
चिहसे भाष्य देखें ओर सूत्र ब्राह्मण मिलावे तो उनका हमारे 
पर अत्युपकार होगा ओर ( दशास्यां पुत्रानाधोहिं पतिमेकादश 
कृषि ) इनकोभी देखे तो अच्छाही है अन्यथा हम गप्पाश्क 
नहीं मानते ओर विस्तारके भयसे यहां बहत लिखते नहीं ॥ बिशे 
पार देखना हो तो विधवाविवाह्ख॑ंडनमें देखले ॥ 
ऋग्वेद मंडल १० सू० ८५ मं० २५॥ 
इमांत्वमिन्द्रमीढःसुपत्रां सभगीं कृणु । 
दर्शास्यांपत्रानाधैहिपतिंमेकादशंकधि ॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर ! इसकी सोभाग्य पत्रोंके वृद्धि करे ओर 
इसमें दशपृत्र उत्पन्न हों उनको और साथ १० पुत्राके 
सहित ११ में पतिकी धनादिसे वृद्धि करो ॥ इस अथ॑में जिनको 
संदेह पडे वह ऊपर लिखित चिह्मसे ऋग्वेद देखें ॥ इति क्षपक॥ 
ततोमिप्रदक्षिणीकृत्य पश्चादग्रेरहतवख्रवेशितं तृणपू 
लक कटंवानिविश्य तदुप्रिदक्षिणचरणंदत्वा वूं 
दक्षिणतः कृत्वातामुप्वेश्यपुष्पचंदनताम्बूलान्यादा 
य॥ ओंतत्सद्द्यकतेग्यविवाहहोमकमोणि कृता$कृता 
वेक्षणरूपत्रह्मकर्मकतुममुकगोत्रममुकशमाणं ब्राह्मण 


प्रकरणम्‌ ६. ( १५७ ) 

मेभिः पुष्पचंदनताम्बूलवासोभिन्रक्नत्वेन त्वामहंवृणे 

इतित्रह्माणंवृणुयात्‌ ॥ वृतोस्मीतिप्रतिवचनम्‌ ॥ यथा 

विहितंकम॑ कुर्विति बरेणोक्ते करवाणीतित्रह्मान्नया 
तू ॥ ततोवरोश्म्रेदक्षिणतः ब्रह्माणमग्रिप्रदक्षिणक 

मेणानीयअन्न्मे ब्रह्मामवेत्यमिवायकाल्पितासनेस 

मुपवेशयेत्‌ ॥ 

भा० टी०-परस्पर निरीक्षणके अनंतर अभ्िको प्रदक्षिणा 
कर अमग्निके पश्चिम भागम॑ अहत ( ना दग्ध ) वख्रवेष्टन कर तृण 
पूलक वा कट ( सक ) रखकर उसके ऊपर दक्षिण पाद देकर 
अथात्‌ उल्लंघन ना कर वधूकों दक्षिणमागमें लेकर उसका 
वामपाद रखकर बिठाय पृष्प चंदन तांबूल ( पान ) हाथमें ले 
आज कतंव्यविवाहके होमकर्ममें कमंकी शुद्धि अशुद्धिकी परीक्षा 
इत्यादि अल्लाका जो कम उसके लिये अमुक गोत्र अमुक 
नाह्मण ब्रह्मा समझकर आपको वरण करताहूं ॥ हमने वरणी 
लई यह ब्रह्मा कहें | तुम यथावत्‌ कम॑ करों ऐसे वरकथनक 
अनन्तर करता है ऐसे भह्माजी कहे अनन्तर अभ्निप्रदक्षिणा क्रमंस 
ब्रह्माकों लेजाय तुम कमेसाक्षी “मश्को अह्मा हो ऐसे कह अग्नि 
दक्षिणभागमें आसनपर बिठलावे अर्थात्‌ वरणवृक्षसे बनेहुए 
काष्टके पीठपर कुशा बिछाय पूवात्तर ऋ्रमसे उसपर कमेके 
तत्तकोी जाननेवाले भ्रेष्ठ बाह्मण बेठावे यदि ऐसा ना मिले तो 
पचास कुशोंका अह्मा रचकर बेठावे ॥ 


(१७८ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


ततःप्रणीतापात्र॑पुरतःक्ृत्वावारिणापरिपूर्णय कुशैरा 
च्छायत्रह्मणोसुखमवलेोक्य अग्रेरुत्तरतःकुशोपारिने 
दध्यात्‌ ॥ ततः परिस्तरणंबर्हिषश्वतुर्थे भागमादाय 
आग्रेयादीशानांतं ब्रह्मणो$प्रिपयन्तंनेक्रेत्याद्वायव्या 
न्तमग्रितःप्रणीतापयेन्तंततो प्रेरुत्तरतःपश्चिमदिशि _ 
पवित्रच्छेदनार्थकुशत्रयं पवित्रकरणाथे साम्रमनंत्गर्भ 
कुशपत्रद्रयं प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थालीसंमाजनाथ कु 
शत्रयंसमिषस्तिसः ख्॒वआज्यंषट्पश्चाशद॒त्तरमध्ट 
द्रयावच्छिन्नतण्डुलपूर्णपात्र॑ पूर्वपृवोदिशि क्रमेणासा 
दनीयम्‌॥ 
भा० टी०-अझ्लाजीके वरणीके अनन्तर प्रणीतापात्रकों मुखके 
बराबर आगे कर जलपूर्ण कुशासे आच्छादन कर सादी होनेसे 
ब्रह्माजीकों देख अभिकी उत्तरकोणमं कुशापर स्थित करदे ॥ 
अनन्तर कुशमुश्कि चोथा भाग छे अभिकोणसे इंशानकोणपर्य- 
न्‍त अल्यासे अभि पयन्‍त नेक्रतिकोणसे वायुकीणपययेन्त प्रृवांग्र 
उत्तराग कुशा बिछावे । अनन्तर अम्रिकी उत्तर तरफ 
पृश्चिममें पवित्रछेदनके लिये तीन कशा पवित्र करनेके लिये साथ 
अग्रके ओर मध्यमपत्रसे रहित दो कुशपत्र । प्रोक्षणीपात्र आज्या- 
स्थाली संमाजेनके लिये तीन कुशा उपयमनके लिये वेणीरूप तौन 
कशा तीन समिथा खुवा घृत्र पृष्ठ बाह्मणतृप्तेकारकक वा २०६ 
मुश्प्रमाण तण्डुलपूर्ण पात्र आंगे २ पूवेदिशामें क्रमसे रखने 
चाहिये ॥ नीचे लिखे लक्षण पात्रोंके सबेजानने ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ( १५५९ ) 


( १ ) प्रणीताका लक्षण-वरुणवृक्षका :3२ अंगुलदी- 
थे 8 अंगुल विस्तार और खोदा हुआ प्रणीतापात्र होताहे ॥ 
(२) प्रोक्षणीपात्र लक्षण-देवलोक्त० प्रणीतानेक्रीतिभांगे 
तद्रायव्यगोचरे । वारुणंसविजानायात्सवेकमेसुकारयेत्‌ ॥ 
सर्वेसंशोधनाथोौदपात्रवारुणमिष्यते । द्वादशांगलिदीवेचक 
रतलोन्मितखातकम्‌ । पद्मपत्रसमाकारंमुकुलाकारमेववा ॥ 
( ३) आज्यस्थालीका लक्षण-तैजसीमृन्मयीवापि -: 
आज्यस्थालीप्रकीतिता । द्वादशांगुलविस्तीणोप्रादिशोच्ना 
प्रमाणतः ॥ 
( ७) चरुस्थालीका लक्षण-चरुस्थालीतथेवापिदीर्घोच्चा 
तुप्रमाणतः । नानयोरन्तरंयस्माद्रव्यसंस्कारणार्थकइति ॥ 
«0 सम्माजेनकुशमें प्रमाण-खुवसम्माज॑नार्थन्तुकु 
शत्रयमुदीरितम्‌ । इति व्यासस्मृतो क्‍ 
( ६ ) उपयमनकुशाकाप्रमाण-उपयमनाथेमाख्यातात्रि 
प०्नवमिताःकुशाः । वेणीरुपानिरोधाथानिरोधपेबहुभिस्सुख म 
इतिभ्रगुवचनात्‌ ॥ 
(9)समिथा में प्रमाण-पालाशजंतुप्रांदेशमाप्रंदेघ्येंगस्थूल 
ता । कनिष्टिकासमंध्यात्वाविधिमग्रेक्षिपेच्चतत्‌ इतिपराशरः ॥ 
( ८ ) खुव वा ब्रह्महस्तलक्षण-सुवस्तुब्रह्महस्ताख्यः स्क 
न्धान्तोबाहुरुच्यते । स्वाह्॒कारस्वधाकाखषटकारसमन्वि 
तः ॥ दण्डाकारोभपेन्मूलेस्यादरत्न्यांतुतत्समः । सकड़ण 


( १६० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


स्तुदण्डाग्रेहस्ताकारस्ततोबाहिः ॥ अशंगलिपरीमाणंमूला 
भ्यंतरतस्त्यजेंत्‌ ॥ दशांगुलिपरीमाणंमूलाभ्यंतरतस्त्यजेत्‌ 
दशांगुलिपरीमाणमारभ्यकंकणाविधि ॥ हस्तमाज्नभवेद्धस्त 
स्र॒वइत्यभिधीयते ॥ खादिरःशैशिपोवापिश्नन्योवापुण्यवृक्ष 
जः ॥ धावकोपिसमाख्यातोहोमाथैमुनिभिःक्ृतः ॥ इतिका 
त्यायनः ॥ 


(९ ) घृतलक्षणम-तथाचस्मृतिः । गव्यमाज्यंजहुया- 
त्तदभावेमाहिषंस्मृतम्‌ ॥ तथाचश्रुतिः ॥ गव्यमाज्यंजहुया 
त्तदभावेमाहिषेयमिति ॥ 

( १० ) चरुलक्षणम्‌-त्रीहितंडलसंसिद्धो मुख्यःप्रोक्तःसुर 
पिभिः । हत्याचारचंद्रोदये ॥ 

(११) पयोग्रिकेलक्षणमेंश्रुति-पयंग्रिकुवैनज्वलदु 
ट्मुकमादाय प्रदक्षिणमाज्यचवोंःसमंताद्भामयेदिति ॥ 
(१२) समिधालक्षणं-पलाशखदिराश्वत्थशम्युद्म्बर 
जासमित्‌ । अपामागोकद्वोधिकुशाश्रेत्यपेरेविदुः ॥ 
सत्वचःसमिधः स्थाप्या ऋजशक्ष्णाःसमास्तथा ॥ 
शस्तादशांगुलास्तास्तु द्वादशांगलिकास्तुताः ॥ 
आद्रोःपकाःसमच्छेदास्तनजेन्यंगलिवतेछाः । अपा 
टिताश्वविशिखाःकृमिदोपविवरजिताः ॥ इंहशीहोम 
येत्पाज्ञःप्राप्रोतिविषुलांभियम्‌ ॥ इतिव्यासकात्याय 
नवशिष्ठगोतमभरद्वाजाः ॥ इति लक्षणानि ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. (६ १६१) 


. अथ तसस्‍्यामेवदिश्यसाधारणवस्तृन्युपकल्पर्नायानि 
. तत्र शमीपलाशमिश्राः लाजाः हृषदुपलंकुमारीका- 
तासूयेः दृठपुरुषः ॥ अन्यदपितदुपयुक्तमालेपनादि- 
दरृव्यम ॥ ततःपवित्रच्छेदनकुशैःपवित्रेछित्ताततःसप 
वित्रकरेणप्रणीतोदकांत्रिःप्रोक्षणीपत्रिनिधाय अनामि 
कांगरष्ठाभ्यां उत्तराग्रेपवित्रेगदीत्वात्रिरुदिगनंप्रणातो 
दकेनप्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुसेचनम्‌ ॥ततो$ 
प्रिप्रणीतयोमेध्येप्रोक्ष गणात्ननिधानम््‌ ॥ आज्यस्था 
ल्यामाज्यनिवांपः ॥ ततोषविश्रयंणम्‌ ॥ ततोज्वलत्त 
णादिनाहविवेशयित्वा प्रदक्षिणक्रमेण वह्ोतत्पक्षेपः 
पर्यग्रिकरणम्‌ ॥ ततःखुवप्रतपनंकृत्वासम्माजेनकुशा 
नामग्रेरंत्रतोमूलेबांद्यतः खुबंसंम्रज्यप्रणीतोदके 
नाथ्युक्ष्यपुनःप्रतप्यलुवृंदक्षिणतोनिदष्यात्‌ू ॥ तत 
आज्यस्याग्रेरतारणंततआनज्येप्रोक्षणीवदुत्पवनम्‌ ॥ 
अवेक्ष्यसत्यपद्रव्येतन्निससनम्‌ ॥ पुनःप्रोक्षणीवदुत्प 
वनम्‌ ॥ 
भा हे टी०-अनंतर तिस दिशामें ओर सर्ववस्तु स्थापन करनी 
जेसे शमी जंडी पलाशंसे युक्त छाजा ( फलिया ) शिल ( बट्टा ) 
कन्याका भाई देखनेलिये स़॒ये मजब॒त पुरुष ओर भी जो कामकी 
वरतु हो वहभी पास रखले पवित्र कुशासे पवित्रकों छेदन कर फिर 
साथ पवित्रके हाथसे प्रणीताके जलको तीनवार प्रोक्षणीपात्रमें रख- 
कर अनामिका ओर अंगुएसे उत्तराग्र पवित्र ग्रहण कर तीनवार 


(१६२)  विवाहपद्धति भा० टी०। 

ऊपरको जल फेकना प्रणीता ओर प्रोक्षणीका जल मिलाय सर्वव- 
स्तुको सिश्चवन करना अनन्तर अभि ओर प्रणीताके मध्यमें प्रोक्षणी- 
पात्र रखना आज्यस्थालीमें आज्य पाना ओर अग्निपर रखनी जठ्से 
तृणसे हविवैष्टनकर प्रदक्षिण क्रमसे तृणकों अभिमें गेरदेना जछती 
चमातीसे प्रदक्षिण ऋमसे घृत चरुके चारों पाश्वमें फेरनी ॥ अन- 
न्तर खुबव तथा समाजन कुशाके अग्रभागसे अनन्तर मूलसे बाहिरसे 
खुबकों पोंच प्रणीतोदकसे अशयुक्षण कर ( सिश्चवन ) फिर तपाय 
दक्षिण भागमें रक्खे । पुनः घत अग्निसे उतार आज्यका प्रोक्षणी- 
बतू उत्पवन करना यदि निषिदवस्तु हो तो निकालदेनी पुनः 
प्रोक्षणीवत्‌ उत्पवन करना ॥ 


तंतः उपयमनकुशानादायो त्तिष्ठन्प्रजाप॑तिमनसाध्या 
त्वातृष्णीमग्रोष॒ताक्तास्तिसरः समिधःक्षिपेत्‌ ॥ ततर 
पविश्यसपवि्रप्रोक्षण्युदकेन प्रदक्षिणकमेणामिपर्य 
क्षणंकृत्वाप्रणीतापात्रे पष्त्रिनिधायपातितदक्षिणजा 
नुकुशेनब्रह्मणान्वारब्धः समिद्धतमे5मो खुवेणाज्याहु 
तीजेहीति ॥ तत्राघारादारभ्यद्वादशाइतिषुतत्तदाहु 
त्यनंतरंखुवावस्थितहुतशेषघृतस्यप्रोक्षणीपात्रिप्रक्षेपः॥ 
३*प्रजापतयेस्वाहाइतिमनसा-इदंप्रजापतये ० ॥ ओ 
मिन्द्रायस्वाह-इदमिन्द्रा ० ॥ इत्याघारों ॥ ओंअ 
मयेस्वाह-इृदमग्रये ० ॥ ओंसोमायस्वाहा-इृदंसो 
माय ०॥३त्याज्यभागो ॥ ऊ#भूः स्वाह-इृदमम्रये ०॥ 


. प्रकणम्‌६... (१६३) 
ओंभुवः स्वाहा इदंवायवे* ॥ ओंरस्‍्वः स्वाहा-इृदं 
सूर्याय० ॥ एतामदाव्याद्वतयः ॥ 
भा० टी०-अनन्तर उपयमन कुशाकी ले उठकर मनसे 

प्रजापतिका ध्यान करताहुआ चपकपसे घतयुक्त पृवोक्त तीन स- 
मिथा अमभिमें गेरदेवे ॥ अनन्तर बेठकर साथ पवित्र प्रोक्षणी जलसे 
प्रदक्षिणा ऋमसे अभिकों पर्युक्षण कर प्रणीतापात्रमें पवित्र रख 
दक्षिणजानु निमाय कुशाद्वारा अक्मासे संयुक्त हो बठी जलती आगश्रि- 
में खुबसे घतका आहृति हवन करता हे खुबसे लगेहुए घतको 
प्रोक्षणीपात्रमें फेकना ॥ प्रजापतये० इद प्र« यह मनमें कर 
आहुति देनी औइंद्राय ० इद॒मिंद्राय ० । यह आपारसंज्ञक है ऊँ 
अग्न ० इदम ० सोमा ० इदंसो ० यह आज्यभागसंज्ञक है ॥ अभः 
दृदू अ० अभुवः-इदं वा० । ऊँ स्वः-|हर्दं सुयों० यह महा- 
व्याहृति हैं ॥ 
शुक्यज ० अध्याय ० २१ मंत्र ३ ॥ 


3“लबन्नों5अग्नेवरुणस्यविद्वानदेवस्यहेडो अ 
वयासिसीछाह ॥ यजिशेवह्ितम6शोशं 
चानो विश्वाद्रेषा“सिश्रम॑मुग्ध्यस्मत्स्ा 


हा ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्याम ॥ 
शुकुयजु० अध्याय २१ मंत्र ४ ॥ 


असतव्नों5अग्रेषवमोभ॑वातीनोदिंश्े5अस्याउ 


(१६४ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 
पसोव्युद्दो । अव॑यक्ष्वनोवर्रुणरररणोवीहिर्म 
डीकश्सुहवोनएधिस्वाहा।इदमग्रीवरुणभ्यां ० 


यजुवेंद मंत्रभाग ॥ 
अअयाश्वाग्रेस्यनभिशस्तिपा ( वा ) श्रसत्यमित्व 
मयाअसि । अयानोयज्ञंवहास्ययानोमेषज* स्वाहा 
इृद्ममये ० ॥ 
यजु० मंत्र ॥ 
3» येते शतंवरुणयेसहस्रंयज्ियाः पाशाविततामहा 
न्‍्तः । तेभिन्रों5अद्यर्सवितोर्ताविष्णविश्वेमुश्वतमरुतः 
स्वकाःस्वाहा ॥ इद वरुणायसबिदिविष्णवेविश्ेभ्यो 
. मरुद्भचस्स्वकेभ्यः ० ॥ 
भा० टी०-लन्नो ओर सतन्नो इन मन्त्रोंका वामदेव ऋषि 
त्रिष्रपूछन्द अभि ओर वरुणदेवता सर्वेप्रायश्वित्तमें विनियोग है ॥ 
( अयाध्वाग्ने ) इस मन्त्रका वामदेवक्षि त्रिष्टपूछन्द अग्निदेवता 
प्रायश्वित्ततवनमें विनियोग हे ॥ ( येतेशतं ) इस मन्‍्त्रका शुनः 
शेपऋषि त्रिष्टपूछन्द वरुण देवता वरुणसंबाधि शापके मोचनमें विनि- 
योग है ॥ अब इनके अर्थ क्रमसे लिखते हैं ( त्वन्न इति ) है अ- 
मे ! तुम इस कर्ममें वेगुण्य होनेसे वरुणदेवके क्ोधको हरण करो 
केसे तुम-सर्वकर्ममें साक्षि चतुर हो और सबसे उत्तम हो और 
सब देवताओंको यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशमान हों इसको 
न्दबूद्धिवाले हमकी जान हमारेसे कीहुई अवज्ञा अनादरको क्षमा 


प्रकरणम्‌ ६. (१६७) 
कर सर्वप्रकारसे कल्याण देवों ॥ १ ॥ ( मंत्रार्थ-सलन्नइति ) 
है अग्ने ! तुम सबको पालना करनेवाले हो इसलिये आज दिनके 
प्रातःकालसे लेकर मेरी रक्षाकरो । नहिं केवल रक्षा किंतु 
हमारे कर बुलाये तुम सुख पृवेक आकर सुखदेनेवाला चरु यज्ञके 
मालिक वरुणंदेवताको देकर पूजन करो । जिससे वरुणदेवभी 
प्रसन्न हो हमारेकों सुख दे ॥ 

( मं० अयाश्राम्नइते ) है अग्ने ! तुम सर्वातयांमी ओर प्रायश्वित्त 
द्वारा सर्वत्राणीको शुम करनेवाले ओर शुभके दाता हमारे कियि 
हुए यज्ञको कृपालु होनेसे इन्द्रादिदेवताओंकों देनेवाले इस लिये 
हमकोभी भेषज अथांत सुखके देनेवाला दुःखविनाशक अपूर्व 
सुख देवों ॥ 

( मंत्रार्थ येतेशतमिति ) हे वरुण ! यज्ञके विश्नसे पेदाहये बड़े २ 
भारी महान्‌ कठिन जो तुम्हारे शतसंख्याक ओर सहम 
संख्याक पाश हैं वह पापरुप पाश हमारे सविता सूर्य विष्णरूप 
इन्द्र ओर सर्वदेवता ओर वायु सुंदरहदयवाले आदित्य हमारे 
पापोंकोी नष्ट करें ॥ ४ ॥ 

शुद्धयज्धः अध्याय रे २( मूल ) मंत्र १२॥ 
उद्धत्तमंबरुण पाश॑ मस्म्मदर्बाधमंविर्म 
ध्यम९४”“अ्रथाय अथवियर्मादित्यव्ववे 


कि 


तवानगिसोअदितियेस्यामस्वाह्य । इदं 
वरुणाय० ॥ 


( १६६ )  विवाहपद्धति भा० टी० । 
आ० एताः्सवंप्रायश्वित्तसंज्ञकाः ॥ ५ ॥ 

ततोःन्वारब्ध॑विना ऊँ प्रजापतयेस्वाहा । इदेप्रजाप 

तये ॥ 3“अग्नयेस्विष्टकृतेस्वाह् ॥ इदमग्रयेस्विष्टक 

ते ॥ उदकोपस्पशेनम्‌ ॥ अथराष्टभृत्यः ॥ क्‍ 

भा०्टी०-उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन वरुणके पाश हें 
( मंत्रार्थ ) हे वरुण ! जो तुम्हारा उत्तम पाश है उससे हमारी रक्षा 
करा जो मध्यम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो पाशको शि- 
थिल करो हे वरुण ! हम बह्मचर्यसे तुम्हारेसे निरषराध होकर दी- 
नतासे रहित होते हैं । “दीनतायां दितिः भोक्ता दितिःस्थाददत्यमा- 
तारे” ॥ इस वचनसे दितिनाम दीनताकाभी है ॥ अनन्तर अन्वा- 
रूधविना । प्रजापतये० । इदं प्र० ॥ अग्रयेस्विष्कृते० ॥ यह 
दो आहुति दे जलकों हाथ लगाव ॥ इसके अनंतर राष्ट्र भत्यनाम 
आहति लिखते हैं ॥ 

तत्र द्रादश मन्या यथा ॥ 

५, शीद्ध यह अध्याय ३८ मंत्र ३८ ॥ 

3“ऋताषाडतधाम॒ग्िरग्गन्धवे+सन5३< 

म्बह्मक्षत्रम्पातुतस्म्मेस्वाहवाट्‌ ॥ इद्मृ 

तासहेऋतधाम्ने5प्रयेगन्धवाय ० ॥ 

$ऋतापषाडतधामागभ्िर्गैधर्वस्तस्योप॑ 

धयो5प्सरसोसदोनामताभ्य-+खाहा । 





प्रकरणम्‌ ६. . (१६७ ) 

इृदमोषधिम्यो5प्सरोस्योसुद्धयः० ॥ 

यज्ञु ० अध्याय १८ मंत्र ३९ ॥ 
सु०हितोबि”वसामासश्योंगन्धुवश्सन5३ 
दम्ब्रह्मक्षत्रम्पातुतस्मेस्वाहवाद ॥ इद 
१$स९७हितायविश्वसाम्रेसयोीयगन्धर्वाय ० ४ 

यजु० अध्याय १८ मंत्र ३९ ॥ 
स४हितोबिश्वसांमासय्योंगन्धर्बस्तस्य 
मरीचये5प्सरसं5आयुवोनामताभ्य+ 
स्वाहा ॥ इदंमरीचिन्योप्सरोन्य आयु 
वोभ्यः ० ॥ 

यज्ञ ० अध्याय १८ मंत्र ४७० ॥ 
उसुषुम्ण#सूब्यरशिमिश्वन्द्रम॑गन्धवरे 
सन$इदंत्रह्मक्षत्रंपातृतस्मेस्वाहा वाट ॥ 
इदसुषुम्णाय सूय्येरतमयेचेद्रमसेगंध 
वाय० 0 

यजु ० अध्याय १2८ मंत्र ४० ॥ 


ऊँसुषुम्ण:सूय्धरश्मिश्रन्द्रमागन्ध 


(१६८) , विवाहपद्धति भा० टी० । 
वैस्तस्यक्षत्राण्यप्सरसोभेकुरयोनाम॑ता- 
भ्यःस्वाहा ॥ इदंनक्षत्रेभ्यो5प्सरोन्येभे- 
कारभ्यः ० ॥ 

यज्ञ ० अध्याय ३८ मंत्र ७१ ॥ 
3£इषिरोषिशवव्य॑चावातोंगन्धवे)सन5इद 
म्ब्रहक्षत्रम्पाततस्मेस्वाहवाट्‌ ॥ इृदमिपि 


रायव्विश्वव्यचसेवाताय ० ॥ 
यज्ु ० अध्याय १८ मंत्र ७१॥ 


$£इषिरोन्विश्वव्य॑चाबातोंगन्धर्वस्तस्या 
पो5प्सरसऊर्जो ना मंताभ्य : स्वाहा ॥ इृद 
मद्भययोप्प्परोन्यऊर्मर्न्यः० ॥ 

यज ५ अध्याय १८ मंत्र ७१ ॥| 
अ#भुज्यु? सुपर्णोयज्ञोगन्धबे+सनइदम्त्र 
हाक्षत्रंपांततस्मेस्वाह्वाट्‌ ॥ इदंभुज्यवे 


सुपर्णाययज्ञायगन्धवोय ० ॥ 
यज्ञ ० अध्याय १८ पत्र 8७) ॥ 


3*भ्ुज्यु4 सुपर्णोयज्ञोगन्धरव्व॑स्तस्यदक्षि 
णाअप्सरसंस्तावानामताभ्य+स्वाह ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ( १६९ ) 


इरदंदक्षिणान्यो5प्सरोन्यस्तावाभ्यः० ॥ 
यजु ० अध्याय १८ मन्त्र ७२ ॥। 
3प्रजा्पतोविंग्वक मो मनोंगन्धर्:सन 


इदंब्रहमक्षत्रंपतितस्मेस्वाहवाट । इदंग्र 


जापतयेविश्वकर्मणेमनसेगन्धर्वाय ० ॥ 

$प्रजाप॑तििश्वकम्मामनेगन्धर्वस्तस्य॑ 

>नध्कसामान्यप्सरस5ए पयानामताभ्य+ 
स्वाहा ॥ इदंऋकूसामभ्योःप्सरोभ्य 
एपिभ्यः० ॥ इतिराष्ट्रभत्‌ ॥ 

भा? टी०-हइन द्वादश मंत्रोंके अर्थ यथाक्रमसे जानने यह+ 
चिह्न होगा वहां पृवाक्त अर्थ समझे ॥ ( मंत्रार्थ १) जो सत्यके 
सहनेवाला सत्यका स्थान गन्धवेरुप जो अग्नि उसको दी हुई 
आहति बहत हो वह अग्नि हमारा बल्लज्ञान ओर (क्षत्र ) वीर्य 
बलको रक्षा करे ॥ 

(२) जो सत्यका स्थान सत्यशील गन्धवेरूप अभि तिसकी 
आषधी अथात्‌ यव गोधूम माष वीहि मुह्रादि सर्व प्राणियोंको 
आनंददायक अप्सराहे तिस अभि ओर अप्सराके लिये ग्रुहत हो 
(+ ) इत्यादि ॥ 

( ३ ) दिनरात्रिका स्वामी गन्धवेरूप जो सूर्भभगवान्‌ संपुणे 


सामवेदके जाननेवाले उनके लिये सुहुत हो ( + ) इत्यादि ॥ 
११ 


क्‍ ( १७० ) विवाहपद्धति भा० टी०। क्‍ 

(४ ) रातिदिनपति गन्धवेरूपी सृयेजीकी मिश्रित होनेवाली 
मरीचियां ( किरण ) रूप अप्सरा हैं सो (+) इत्यादि ॥ 

(७) निरंतर संदेव आनन्दके देनेवाले गन्धवेरूपी सूर्यकिरणोसे 
वृद्धिको प्राप्त भये जो चन्द्रमा भगवान्‌ जी (+ ) इत्यादि ॥ 

(६ ) तिस गन्धवेरूपी चन्द्रमाजीकी ( इकुरी ) अथात्‌ जो एक 
पिताकी द्विकन्‍्याका एकही पति हो उनको ईकुरी कहते हें (+ ) 
प्रमाणमी जैसे गेंगाधरजी लिखते हैं ( सपितृकाएकपतिका 
इंकुय्यंस्ता उदीरिताः ) ऐसे जो क्षत्र तारका अप्सरा है उसके पति 
जो (+ ) इत्यादि ॥ 

( ७ ) जो वायु गमनस्वभाव ओर सर्वेंगत गन्धवेरूप है (+ ) 
इत्यादि ॥ 

( ८ ) जो वायुरूप गन्धवे उनका सर्व वस्तुके देनेवाला जल 
अप्सरा है ( + ) इत्यादि ॥ 

(९ ) जो यज्ञरूप गन्धव हे पाठन करनेवाठा और शोभ- 
नगतिवाला उसकी जलरूप अप्सरा है उसके (+ ) इत्यादि ॥ 

(१० ) जो यज्ञरूप गन्धवे है स्ववनरूप उसकी दक्षिणा नाम 
अप्सरा है उसके ( + ) इत्यादि ॥ 

( ११ ) प्रजाका ईश्वर कि जिसके आश्रय विश्व बनती हे 


ऐसा मनरूप जो गन्धवे है ( + ) इत्यादि ॥ 
(१२ ) जो मनरूप गन्धवें उसकी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


( पृत्रादि ) की देनेवाली ऋग्वेद सामवेदरूपी अप्सरा है उसके 


प्रकरणम्‌ ६. ( १७१ ) 


लिये स॒हृत हो वह मन हमारा व॒त, ज्ञान, वीर्य, बल वृद्धि करे 
इत्यादि कमसे अर्थ जानना यह राश्भत्‌ नामसे हवन है ॥ 


अथ जयाहोमः ॥ *चित्तश्वस्वाह-इदचित्ताय * १ 
3चित्तिश्वस्वाहा-इदंचित्ये० २ ३*आकूतंचस्वाहा- 
इृदमाकूताय ० ३ उ*आकूतिश्वस्वाहा-इदमाकृत्ये 
४ 3* विज्ञातंचस्वाहा-इदविज्ञाताय " ५ >*विज्ञाति 
अस्वाहा-इदंविज्ञात्ये” ६ _#मनश्वस्वाह-इदंमन 
से० ७ ऊ# शकयेश्वस्वाहा-इदंशकरीभ्यो ० ८ ३*दशे 
श्वस्वाहा-इदंदशोय० ९ अँपोणेमासश्रस्वाहा-ह 
दंपोणंमासाय* १० # बृहच्चस्वाह-इदंबूहते० 
११ 3* रथंतरंचस्वाहा-इृद्र्थंतराय ० १२ ३*प्रजा 
पतिजयानिन्द्रायवृष्णेप्रायच्छदुत्गनः प्रतनाजयेषु ॥ 
तस्मेविशःसमनमंतसवोः सउग्रः सहइहव्योबशृवस्वा 
हा १३ इतिजयाहोमः॥ 


भा० टी०-यह १ ३त्रयोदशमंत्र जयानाम होम है इनमें द्ादश 
(१२) सुगम हैं ॥ ( मंत्रा्थ) १३ प्रजापति-प्रजाका स्वामि 
शत्रुओंकी सेनाके नाश करनेमें उग्र प्रमेश्वरजीमें इंद्रका जयानाम 
मंत्रोंका उपदेश करते भय । जिन मंत्रोंके प्रभावसे इंद्र सका 
राजा ओर वर्षाके करनेवाला स्वेसे मुख्य ( अग्रणी ) होता भया 
तद्व ऐसे रृपाशील परमेश्वर मुझकोभी जय देवें ॥ ओर हमारेसे 
दी हुईं आहृति सुहृत हो ॥ १४ ॥ भाव यह है जिन मंत्रोंके 


(१७२). विवाहेपद्धति भा० टी० । 


उपदेशद्वारा इंद्र ऐश्वयंसे युक्त सर्वश्ने मुख्य भया इस लिये इनका 
जया नाम है । इति ॥ 
अथाभ्याताननामहोमः ॥ ऑअगम्मिश्नेतानामधिपातिशथ्स 
मावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामारीस्यां. पुरो 
धायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या * स्वाह ॥ इृदम 
मयेभतानामधिपतये ० ॥१॥ >इन्द्रोज्येष्ठानामाधिप 
तिःसमावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवह॒त्या * स्वाहा॥ इृद 
मिन्द्रायज्येणानामधिपतये ० ॥२॥ ऑयमःपएथिव्या$ 
अधिपतिःसमावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्य 
स्यांपुरोधायामस्मिन्कमेण्यस्यां देवहत्या* स्वाहा ॥ 
इदंयमायप्थिव्याअधिपतये ०॥ ३॥ अत्रप्रणीतोदकस्प 
शेः॥ ओंवायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्वास्मिन्त्रह्म 
ण्य्स्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामास्मिन्कमेण्य 
स्यां देवहृत्या * स्वाहा॥ इृदंवायवेष्न्तरिक्षस्थाधिपत 
ये०॥४॥+सूर्योदिवाअधिपतिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्य 
न्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोवायामस्मिन्क्मंण्य 
स्यां देवहृत्या स्वाहा । इदेसूर्यायदिवाअधिप २॥५॥ 
उभचंद्रमानक्षत्राणामाधिषातिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्य 
स्मिन्क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम 
ण्यस्यांदेवहत्याथ्स्वाह्य ॥ इदेचंद्रमसेनक्षत्राणामधि 
पतये ०॥६॥ ३*बृहस्पतित्रह्णोपिपतिःसमावत्वस्मि 


प्रकरणम्‌ ६. ( १७३ ) 
न्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मि 
न्कर्मण्यस्यां देवहृत्या * स्वाहा ॥ इदंबृहस्पतयेत्रह्म 
णो5वघिपतये ० ॥»ओंमित्रःसत्यानामाविपतिःसमाव 
त्वस्मिन्त्रह्मण्यर्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोचायाम 
स्मिन्कमंण्यस्थांदेवहृत्या * स्वाहा ॥ इदंभित्रायस 
त्यानामधिपतये ०॥८॥ऑंवरुणो5पामधिपतिःसमाव 
त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायाम 
स्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या स्वाहा । इदंवरुणायअ 
पामधिपतये ०॥९॥ 3*समुद्रःखोत्यानामधिपातिःसमा 
यत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधा 
यामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या € स्वाहा ॥ इदंसमु 
द्रायस्रोत्यानामधिपतये ० ॥ १० ॥ >'अन्न श्साम्रा 
ज्यानामविपतिः मावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यर्मिन्क्षत्रेस्या 
माशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमेण्यस्यां देवहत्या< 
स्वाहा । इृदमन्नायसाम्राज्यानामविपतये ०॥ १ १॥३* 
सोमओषधीनामाधिपतिः समावत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मि 
न्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम्मेण्यस्यां 
देवहृत्या * स्वाहय । इदंसोमायओपषधीनामधिपतये ० 
॥१२॥>*सविताप्रसवानामधिपतिःसमावत्वस्मिन्त्रह्म 
ण्य्स्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम 
ण्यस्यां देवह॒त्या * स्वाहा ॥ इदंसवित्रेप्रसवानामचधिप 


(१७४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


तये ० ॥१ ३॥ ३*रुद्रःपशुनामाधिपतिःसमावलस्मिन्त्र 
क्ृण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्म 
ण्यस्यदिवहत्या स्वाहा ॥ इदंरुद्रायपशुनामधिपत 
ये० ॥१४॥ अन्नप्रणीतोदकस्पशे॥>*तल्वष्टारूपाणाम 
पतिःसमावत्रिमन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यांपु 
रोधायामस्मिन्कमंण्यस्यांदिवहृत्या * स्वाहा॥इदंत्वष्टेरू 
पाणामधिपतये ०॥ १५॥ _*विष्णुःपर्वतानामाधिपतिः 
समावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरो 
धायामस्मिन्कमण्यस्यां देवहृत्या * स्वाहा ॥ इदंवे 
ष्णवेपव॑तानामधिपतये ०॥ १६३॥४*मरुतोगणानामाधिप 
तयस्तेमावंत्वस्मिन्ब्रह्मण्यरिमिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या *स्वाहा॥इदंम 
रुद्योगणानामाधिपतिभ्यः ०॥१७॥ ेपितरःपिताम 
हाःपंरेवरेततास्ततामहाइदहमावंत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्ष 
त्रेस्यामाशिप्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवह्‌ 
त्या € स्वाहा ॥ इदंपितृभ्यः पितामहेभ्य:परेभ्यो 
व्रेभ्यस्तंतेभ्यस्ततामहेभ्य: ० ॥ १८॥ अन्नप्रणीतोद 
कस्परशः ॥ इत्यभ्याताननामहोमः ॥ 


भा० टी०-इन अष्टादश १८ मंत्रोंका प्रजापतिक्रषि पंक्ति 
छन्द मन्त्रोक्तेवता अभ्यातान नाम होममें विनियोग है ॥ इनका 
अर्थ यथाक्रमसे जानना ॥ 


. प्रकरणम्‌ ६ (१७७ ) 

( मंत्रार्थ )-सर्वका स्वामी अभिदेव मुझको वेदादि अध्ययन 
कर्ममें ओर बल वीये वर्तमान इस विवाहमें तथा आगे होनेवाली 
वृद्धिमें तथा देवपृजनादिक कमेमें मेरी रक्षा करे यह आहुति अभि- 
के लिये मुहत हो ॥ 

( २ ) सबसे बडे जो बृहस्पतिजी उनका जो अधिषति राजा 
होनेसे इंद्र स्रो मुझको ० इत्यादि पृवोक्त अर्थ जानना १ ७मन्त्रोंमेंही 

( ३ ) मत्यैठोकके प्राणियोंकी दण्ड देनेवाला इसलिये पृथि- 
वौका स्वामी जो धमंराजजी वह मुझको इत्यादि * यह आहुति 
देकर प्रणीता जल्से हाथ प्रक्नाठन करने ॥ 

( ४ ) आकाशगामी होनेसे आकाशका स्वामी भीवायु देव- 
ताजी मुझको »< इत्यादि ॥ 

( ५) संपूर्ण अन्धकार नाश करनेसे दिनके स्वामी सूर्यनारा- 
यण वह मुझको >< इत्यादि ॥ 

(६ ) अश्विनीसे आदि ओर दाक्षायण्यादि तारका चंद्रमा 
जीकी ख्रियाँ हैं इस लिये नश्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमाजी मुझको + 
इत्यादि ॥ 

( ७ ) महांदेवजीके शिष्य बन अपार व्याकरणादि जान ओर 
अत्युत्तमसंस्कृत उचारणादिसे बृहस्पतिजीको वेदोंका पतित्त उचि- 
तहे वह मुझको +इत्यादि॥ 

( ८ ) सत्यपदार्थका स्वामी जो मित्रदेवताजी वह मुझको » 
इत्यादि ॥ प्रमाण जैसे ( मित्र जायते सत्यात्सत्यादिव प्रवद्धते । 
सत्यात्रफूलते नित्य॑ सत्यहेतुहि मित्रता ) 


(१७६ )  विवाहपद्धति भा० टी ० । 


(९ ) जलोंका स्वामी वरुणदेवजी मुझको » इत्यादि ॥ 
श्रमाण जैसे ( जलानां जलजल्तूनां पाशी धात्राधिपः रूतः) इंति ॥ 

( १० ) ख्रोत्यनाम जो नल, नदी, नाले बहनेवाले और गं- 
भीर दुरवगाह उनका मालिक समुद्रजी मुझको »< इत्यादि ॥ 

(११ )( अबते अत्ति च भतानि इति अन्न ) अथांत जि- 
सको मनुष्यादि भक्षण करे ओर जो मनुष्यादिको भक्षण करे 
ओर उत्पन्न करे तथा पालन करे ऐसा जो अन्न परमेश्वर हस्ति 
हय ( घोड़ा ) गृह बाग बगीचा इत्यादि सर्व वस्तुका स्वामी वह 
मुझको > इत्यादि ॥ 

(१२ ) ओषधियोंका स्वामी सोमंदेवजी मुझको इत्यादि ॥ 

( १३ ) सबके उत्पन्न करनेमें समर्थ सविता देवताजी मुझको 
» इत्यादि ॥ 

(१४ ) कामभेनुके गर्भदारा नन्दिकेशवरका अवतार होनेसे 
महादेवजी को पशुओंके स्वामी कहा जाता है वह मुझको »< इन्या- 

आहति देकर प्रणीताजलसे हाथ घोवे ॥ 

( १७ ) रुपोंका स्वामी ल्वष्टादेवजी मुझकों ० ॥ 

( १६ ) प्‌ जो अमावास्थादि चन्द्रयहणादि दशैपो्णमासादि 
यज्ञोंका स्वामी विष्णुपरमात्मा परमेश्वरजी मुझको ० ॥ 

१७ ) गणोंके स्वामी मरुत मुझको ० ॥ 

( १८ ) देवकषि आंगिरस भागव बाह्मण क्षत्री वेश्य शुद्र 
ओर जो पिता पितामह प्रपितामहादि सनातन फिर अभिष्वात्तादि 
“ओर आधुनिक जो हमारे गोत्री वह सवे मुझको »< इत्यादि ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. (१७७ ) 


यहांभी भ्रणीताजलसे स्पर्श करना जिन २ देवताकी आहतीके 
अनंतर जल्स्पशे करना चाहिये वह प्रमाण लिखते हैं ॥ ( यमो 
रुद्श्भ पितरः कालो मृत्युश्व पंचमः । पंच करा विवाहस्य 
होमे तच्छान्तिमाचेरेत्‌ ॥ प्रणीता अप्सु शास्त्यर्थ मनुःस्वायम्भु- 
वो<त्रवीत्‌ ) ॥ 

जिन आयातानमंत्रोंसे देवता असुरोंको मारते भये इसलिये 
इनकी आभ्यातान संज्ञा मई तथाच श्रतिः ( यददिवा अभ्यातानेर 
सुरानभ्यातन्वतः ) इति ॥ 


श्र 


अथाज्यहोमः ॥ ३*अग्मिरेत॒प्रथमोदिवताना * सोस्येप्र 

जांमरुचतुम्रृत्युपाशात्‌ । तदय * राजावरुणोनमन्यता 

यथेय < ख्रीपोत्रमघन्नरोदात्स्वाहा । इृदमगये * ॥१॥ 

<इमामग्रे्नायतां गाहंपत्यःप्रजामस्येनयतुदी्मा 
युः ॥ अशुन्योपस्थाजीवतामस्तुमातापोत्रमानन्द 
मभिप्रवुध्यतामेय<* स्वाहाइदमग्रये -॥२॥स्वस्तिनो 
प्रेदिवाप्रथिव्याविश्वानिधेद्य सयथायजत्रा ॥ यदस्या 

महि. दिविजातंप्रशतदस्मासद्रविणदेहिचित्र* सवा 
हा । इृदमग्रये ० ॥ ३ ॥ स॒गंनपंथांप्रविशन्नएहिज्योति 
प्मद्धेद्जस्त्न॒ आयुः । अपेतुमृत्युरमत॒तंनआगाद्विवस्व 
तोनो5भयंकरणोतुस्वाह ॥ इदम ्रये ९॥४॥ परंमृत्यो5 
नु परेहिपंथांयस्तेउन्यइतरोदिवयानात्‌ । चश्लुष्मतेश् 


१ अयेतुप्रत्यरित्यपिपाठः ॥ 


(१७८). विवाहपद्धति भा० टी०। 


ण्वतेतेत्रवीमिमानःप्रजा * रीरिषोमोतवीरानस्वाहा ॥ 
इ्दवेवस्वताय ० ॥५॥ अन्नप्रणीतोदकस्पर्शः ॥ ततो 
वधूमग्रतः कृत्वा वधूवरोप्राइुसुखोस्थितो भवतः ॥ 
ततो वराश्नलिपुटोपरिसंलग्रवध्वश्नलिपुटोपारे संलग्न 
वध्वश्नलिघ्रताभिधारितवधूभातृदत्तरमीपलाशमिश्रे 
लोजेबंधूकतृकीहोमः ॥ 

भा० टी ०-अभिरेतु इत्यादि चार मंत्रोंका प्रजापति ऋषि 
त्रिष्टप्‌ छंद मन्त्रोक्तदेवता घतहोममें विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) 
देवताओंमें आदि अभिदेवता आकर इस कन्यामें आगे होनेवाली 
सेतानको मृत्युपाशसे मृत्युसे बचावे वा मृत्युपाशको भस्मकर इसका 
प्रजा पृत्रादि वरुणराजाकी आज्ञासे जेसे यह ख्रीपुत्रसंबंधि दुःखसे 
ना रोदन करे ऐसी प्रजापृत्रादि संतानकों देवे ॥ ३ ॥ 

( इमामम्रि ) अम्निहोत्र संबंधि अम्नि इस कन्याके पृत्रादिको 
दोघोयुको प्रामकरे पुत्रोस नहीं शुन्य गोद ( अंक ) जिसकी वा 
जीवतवत्सा हो यह खत्री पत्रपोत्रादि संबंधि आनंदको जाने 
अथांत्‌ भोगे ॥ २ ॥ 

( स्वस्ति नो ) पूजन करनेवालोंकी रक्षा करनेवाले हे अग्ने! 
पृथिवीसे आदिले स्वर्गपर्यंत जो कल्याणक्रमकों छोड अथोत 
एकदाही हमारेमें धारण करो ॥ ओर पृथिवीस्वगगमें पेदा होनेवाली 
महिमा वा यश नानाप्रकारके सुवर्ण, मोती, पं्चतराग, मरकत, 
प्रवाल, रजतादिद्वव्य सर्व मुझको देवो ॥ ३ ॥ 

( सुगन्‍्नु ) सुखपूवक जाना आना जिसमें ऐसा गृह ओर 


प्रकरणम्‌ ६. ( १७९ ) 
सुखपूवंक चिरकाल जीवन धमेदानादि करनेसे यशसे मुक्त जरा 
रोमसे रहित आयु देवो ॥ ओर अपमृत्यु आदि हमारे नष्ट होवें ॥ 
अमृत आनंद हमारेको मिले धर्मशजभी हमारेकी अभय देंबे अथोत 
हमारे पापका जो फल नरकादि छ्लेश उनसे तुम्हारी छपाद्वारा 
हमको बचावे ॥ यह आहुति अश्रिके लिये सुहृत हो ॥ 


( परमृत्यो ) इस मंत्रका संकर्षण ऋषि त्रिष्ठपूछंद मृत्यु देवता 
आज्यहोममें विनियोग हे ॥ हे मुत्युदेव. सर्व व्यापारादिके साक्षी 
ओर मुननेवाले जिस कारणसे तुम्हारा देवमागेसे भिन्न मांगे 
है इस लिये अपने म!गंकों जावो ओर हमारेसे आहृति पूजा छे 
हमारी पुत्र पोत्र भ्रातादि संततिको मतमारो किंतु प्रसन्न हो रक्षा 
करो हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ इस मन्त्रसे आहति 
देकर जलस्पशे करना अनन्तर वरके आगे वधूुकों करे पूवेकी 
तरफ मुख करे हुए वर वधू हवनके लिये स्थित होवें ॥ वरकी 
अजलीपर वधूकी अअली रखकर कुमारीके भाताने दी हुई जो घत 
शमीके पत्रोंसे युक्त लाजा ( फूलिया) से वधू मंत्र हवन पूर्वक करे ॥ 


३» अयेमणंद्वंकन्याअग्निमयक्षत। सनोअय॑मादेवःप्रेतो 
मुअतुमापतेः स्वाहा ॥ १ ॥ इयंनाय्येपन्नतेलाजानावपं 
तिका । आमुष्मानस्तुमेपातिरेषन्तांज्ञासयोममस्वाहा ॥ 
॥ २॥ इमाहॉजानावपाम्यग्रेसमृद्धिकरणंतव । ममतुभ्यंचस 
वननंतदमिरनुमन्यतामिय * स्वाहा ॥ ३ ॥ अथास्ये 
दक्षिण* हस्तंगृह्मातिवरः सांगष्टभू ॥ ऊ» मग्रृभ्णामितिसों 


(१८० ) विवाहफद्धति भा० टी०। 


भगत्वायहस्तंमयापत्याजरद्श्यिथासः । भगो$येमासव/ि 
तापुरंधिमहांत्वादुगोहपत्यायदेवाः ॥ ४ ॥ अमोहमस्मिसात्व 
* सात्मस्यमो5हम्‌ ॥ सामाहमस्मिऋक्त्वंग्रोरहंपर्थीवीत्वम्‌ 
॥ ५ ॥ तावेबविवहावहेसहरेतोदधावहेप्रजांप्रजनयावहेपुत्रान 
विद्यावहेबहून ॥ ६ 

भा० टी०-अयंमणं इत्यादि तीन मंत्रोंका दध्यद्डगथवेणऋषि 
अनुष्ठप्‌ छन्‍द अग्नि देवता छाजाहोममें विनियोग है ॥ ( मंत्राथ ) 

( अयेम्ण ) यह पूर्वकन्या सर्य देवकी पूजनादि करती भई 
वह सूर्य भगवान्‌ प्रसन्ष होकर पितृकुलसे श्वशस्मृह जानेके लिये 
मोचन करे नहीं मुझपतिसे भिन्न करे ॥ ३ ॥ यह तीन मंत्र वर 
कन्यासे कहावे ॥ 

( इयंनाय्युप ) सनन्‍्तानप्रामिके लिये सूर्य देवको प्रसन्न कर । 
ढाजाको अभिमें गेरती हुई यह ख्री पतिको सुन्दर वाणीसे कहती 
है ॥ कि मुझको पति वीर्यपृष्टियक्त चिरायुवाठा होंवे ओर 
भरे बांवव ज्ञातिके लोक पिज्नादि मातुठादि सब वृद्धिकों प्राप्त 
होवें ॥ २ ॥ 

( इमाहाजान ) है पति. तुम्हारी समद्धिके लिये यह लाजा 
अभिमें गेरती है ॥ ओर हमारी तुम्हारी प्रीतिको अभि सर्वोत 
यामी अनुमोदन करे अथांत तुम्हारी प्रीति हमसे सदा अविच्छिन्न 
रहे ॥ ३ ॥ 

( अनन्तर वर वधका साथ अंगुष्ठसे हस्तग्रहण करे ) ( मं- 
त्रार्थ ) ( गशणामि ) हे पत्नि ! तुम्हारे हाथको ग्रहण करता हूं ) 


प्रकरणम्‌ ६. (१८१) 


जिस हाथके ग्रहण करनेसे तुम बहुत वर्ष जीवित रहो ॥ शंका + 
आप किसकी आज्ञासे पाणिग्रहण कन्‍्याका करते हो । उत्तर 
गाहपत्यांदि कमोके करनेके लिये भग, अय॑मा, सविता ओर संतान 
तथा आनंदके लिये सुन्दररूपवती तुमको मुझे देतेभये इस हेतुसे 
हम आपको ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥ 

( अमोहमस्मि ) इस मन्त्रका भरद्वाज ऋषि उष्णिक्‌ छन्द वि 
प्णु देवता हाथके ग्रहणमें विनियोग है ॥ अर्थ हे पत्नि ! में अम- 
नाम विष्णु वावेदत्रयात्मक हूं ओर तुम सा नाम छक्ष्मी वा 
देवीत्रयरूप अर्थात्‌ अह्माणी, रुद्राणी, वेष्णवी है । प्रमाण जेसे 
( ओंविष्णरःशिवः प्रोक्तः प्रपंचे अध्स्मृतस्तथा ) (साच- 
लक्ष्मी बुधेशप्रोक्ता) ओर वेदानां सामवेदोस्मि' इस वाक्यसे 
मुख्यता होनेसे में सामवेद हैं ॥ ओर कक शब्दकों ख्रीलिंग होनेसे 
तुम ऋग्वेद हो प्रमाण ( खियामृकू सामयजुषी इत्यमरः ) ओर 
में आकाशरूप तुम प्रथिवीरूप हो ॥ भावार्थ कि, जैसे आकाश 
पृथिवीपर छादित है तद्गबत्‌ मंभी अपने गुणोंसे तुम्हारेपर छादित 
रहा अर्थात्‌ तुम हमारे अधीन रहे ओर जैसे पथिवी छेदन भेदन 
की हुई ओर भारस दबाईहुई अग्निसे दब की हुई शांतिस्वभाव 
होनेसे कुछ नहीं कहती तद्गतू मेरे घर तुम श्वश्न्‌ ( सास ) ननद 
आदिसे उपाल्म्म कटु वचनों प्रामई भी उनको कुछ निषि- 
द्वाणी न कहे किन्तु उनकी सेवाकरे ॥ इस मंत्रकों छेकर 
दृष्टांत देते हैं यथा “ शुभ्रूषरव गुरूनू कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नी 


(१८२)  विवाहपद्धति भा० टी० । 


जने भतोविपकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः ॥ भायष्ठ 
भव दक्षिणा पारिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येव ग्रहीणीपद्द 
युवंतयों वामाः कुलस्थाधयः ॥  शकुंतछाके श्वशुरकलूग 
मनकालमें इस वेदमंत्रता आशय लेकर भगवान्‌ कश्यपजी 
शकुन्तताकी उपदेश करते हैं कि, हे शकुंतले ! तुम यहाँसे 
जाकर अपने श्वशुर सास सोहरा पती सपत्योहरा इत्यादि जो २ 
गुरुजन उनकी सेवा करनी ओर सपत्नीमेंभी मित्रता भगिनीवत्‌ 
करनी यदि तुम्हारा भततों किसीकारणसे तुमपर क्रुद हो दुर्बेंचनभी 
कहे तो अपने कुछ नहीं कहना परंतु उसका क्रीध मधुरवचनोंसे 
निवृत्त करना ओर जो परिजन नोकर चाकर दास दासी उनमें 
चतुर ( चस्त ) रहना ( ओर किसीकी उन्नती देख शोच नहीं 
करना ) इत्यादिक श्रेष्ठ आचारसे स्रियां से वस्तुकी मालिक- 
प्रिय होती हैं व्यतिरिक्त ख्रीकुठोंमे एकमानसिक रोग होती तथा 
निरादरको प्राप्तहोती हैं इति ॥ आगे भी खियोंका आचरण कहेंगे. 
( मंत्रा्थ-तावेव ) तुम हम विवाह अथोत्‌ ऋषिवाक्य वेद 
द्वारा मन्त्रबलसे कन्याकों वरके गोत्रमं मिलाना ओर पतिभाव 
करनेको विवाह करते हैं इसको करे ॥ अनंतर विवाहके तुम हम 
पुत्रोत्तत्तिके लिये वीये घारणकर बहुत पुत्रौंको प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 
तेसन्तुजरदष्यः संप्रियोरोचिष्णसुमनस्यमानो ॥ 
पश्येमशरदःशतंजीवेमशरदःशत * श्रुणुयामशरदः 
शतमिति ॥ ७ ॥ »आरोहेममश्मानमश्मेवत्व* 


प्रकरणम्‌ ६. ( १८३ ) 


स्थिराभव ॥ अभितिष्ठतप्ृतन्यतो$वबाचस्वप्रृतना 
यतहइति ॥ अथगाथांगायति ॥ सरस्वतीप्रेदमवसुभ 
गेवाजिनीवति ॥ यांत्वाविश्वस्यभृतस्यप्रजायामस्था 
अतः । यस्यांग्रत* समभवथस्यांविश्वमिदंजगत्‌ । 
तामगथगाथांगास्यामियाश्लीणामृत्तमंयशहते ॥ अ 
थवधूवरोअमिप्रक्रामयतस्तुभ्यमग्रेहतिमंत्रेणेति ॥ 


ऋण० मंं० १० अ० ७ सू० ८५ मे ३८ ॥ 


तभ्यमग्रेपय्यवहनसूयोवहतुर्नासह शत | पु 

नःपतिभ्योजायांदाअग्नेग्रजर्यास॒हेतिप 

ठन्‌ परिक्रामेत्‌ ॥ १० ॥ 

भा० टी०-ते सन्तु इस मंत्रोंका प्रजापति ऋषि यजुःछन्द 
विष्णु देवता हस्तग्रहणमें विनियोग है ॥ मन्‍्त्रार्थ-वह पुत्रपोत्रादि 
चिरंजीवी होवें ओर तुम हम प्रेमयुक्त सुमन पृत्रादि सहित शत 
१०० वर्ष रुपग्रहणमें ( देखनेमें ) तथा श्रवण करनेमें सामर्थ्य 
जीवित रहे ॥ ७ ॥ 

आरोहेम इस मन्त्रका अथवेण ऋषि अनुष्ठप्‌ू छन्‍्द वधदेवता -: 
अश्म ( शिला ) के आरोहणमें विनियोग है ॥९ मंत्रार्थ ) हे पत्नि! 
तुम पाषाणवत्‌ निश्चल हो ओर हमारे शत्रुकी सेनाको उद्यमवाली 
को निरुबम करो ॥ ८ ॥ 

कन्याके पाषाणपर स्थित होनेमें गाथा गायन करे वर ॥ 
(सरस्वतीभेद) इस मंत्रका विश्वावसु ऋषि अनुष्पूछन्द सरस्वती देव 


(१८४)  विवाहपद्धति भा० टी० । 

ता गाथाके गायनमें विनियक्त हे ॥ (मन्त्रार्थ ) हे वाणीरूप 
सरस्वती ! कल्याणगुणविशिष्ट अन्नादिके देनेवाली अन्नपूर्ण तुम 
यह वरधूरूप इंद्रोंकी रक्षा करों तुमकोही इस प्रथिव्यादि से 
प्रपश्धजातकी कारणरूप प्रकृति कहते हैं कि, जिसमें विश्व 
लयको प्राप्त होती हे तथा सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होती हे 
प्रमाण सांख्यतत्वकोमुदी कारिका ॥ ६२॥ तस्मान्न बध्यते 
तो न मुच्यते नापि संसर्ति कश्चित्‌ । संसरति बध्यते मुच्यते च 
नानाश्रया प्रकतिः ॥ अर्थ-क्कि पूर्वोक्त जो अनुपकारी पुरुषमें 
उपकार करनेवाली प्रकृति तिसके अर्थकी नष्ठ कर आचरण करती 
है इसलिये पुरुष न बद्ध होता नात्यन्त मुक्त होता न जन्मता मर- 
ता है परन्तु प्रकति नानाश्रय मुक्त करती बंशनकरती उत्पन्न करती 
है ॥ (असंगोय पुरुषः ) यह सांख्यसूत्रमें भी लिखाहे ॥ विस्ता- 
रके भयसे व्याख्या नहीं करते हैं ओर हम उस गाथाकों गान करते 
हैं जो खियोंकी उत्तम पतिवतादि यश है ॥ ९ ॥ 

अनन्तर तुन्यमग्रे इस मन्‍्त्रसे वधू वर अभिकी परिक्रमा 
करे तुक्यमंग्रे ॥ इस मन्त्रका अथर्वण ऋषि अनुष्ठुपूछन्द 
अभिदिवता प्रदक्षिणामें विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) हे अभे ! तुम्हारे 
लियेही सोमादिदेवता इस कन्याको ग्रहण करते भये 
अथांव दो वर्ष चन्द्रमा पालन कर सोंदर्यताको दें गन्धवेकों देता 
भया वह २ वर्ष पालन कर सुन्दर कृण्ठ वाणीको दे तुम्हारेको 
देता भया तुमभी तद्बत्‌ पालन कर ६ वर्ष पर्यंत ओर पवित्नताको 


प्रकरणम्‌ ६. (१८७) 


देकर मुझको देंबे अथात्‌ है अग्ने ! पालनके अनंतर पुत्रादि दे भेरे 
भरता के साथ मिलावें ॥ 
एवंपश्चादग्रेः स्थित्वालाजाहोमसांगुष्ट हस्तग्रहणाश्म 
गेहणगाथागानामप्रदाश्िणानिषुनरापिद्विस्तथेव कत॑ 
व्यानीति ॥ एतेननवलाजाहुतयः सांगुष्टहस्तग्रह 
णत्रयेचसंपश्चते । तथा«सनविपयेयः। ततोष्वशिष्टला 
जेः कन्याआतदत्तेसश्नलिस्थशूपकीणनवधूजैहोति ॥ 
3भगायस्वाह-इ्दंभगाय* ॥ अथाग्रेवरः प 
श्वात्कन्यातृष्णीमिवचतुथपरिक्रमणंकुरुतः' । ततो 
वरउपविश्यत्रह्मणान्वारब्घः आज्येनप्राजापत्यंजहया 
त्‌ । >प्रजापतयेस्वाहा इदंप्रजापतये " इतिमनसा॥ 
अम्रप्रोशक्षणीपात्रेआहुतिशेषाज्यप्रक्षेप: ॥ ततआले 
पनेनोत्तरकृतसप्तमण्डलेषुसप्तपदाक्रमणंवरःकारयेत्‌। 
वक्ष्यमाणमंत्रेः ॥ 
भा० टी ०-इस प्रकार अग्निके पीछे स्थित हों लाजा हवन 
साथ अंगुष्ठके हस्त ग्रहण अश्मारोहण गाथाका गान अभ्निकी 
प्रदक्षिणा फिर दोवार करनी चाहिये ॥ अथात्‌ पूर्वोक्त 
तीन २ वार करतेव्य है ॥ और आसनका बदलना एकवार 
चाहिये शेष कन्याके भाताने दीहुई लाजोंसे शूपेकी कोनसे 
वधू हवन करे “ भगायस्वाहा इस मंत्रसे फ़िर आगे वर पीछे 
कन्या चुपचापसे चतुर्थ परिक्रमण करे ॥ प्रजाप०७ 
इसको मनसे कहे ओर इस हवनमें आहुति शेष घृतका प्रो 
१३ 


( १८६ ) विवाहपद्धति भा० टी ०। क्‍ 
क्षणीपात्रमें प््लेप करे अनंतर आलेपन ( वटना ) से उत्तरोत्तर 
क्रम सप्तमण्डलको वधूसे वर आक्रमण करवावे ॥ 

>एकमिषिविष्णुस्त्वानयत॒ ॥ द्वेऊज्जैविष्णुस्त्वान 
यतु ॥ त्रीणिरायस्पोषायविष्णुस्त्वानयतु । चत्वारि 
मायेभवायविष्णुस्त्वानयत॒ । पश्मपशुभ्योविष्णुस्त्वा 
नयतु । पड़ऋतुभ्योविष्णुस्त्वानयतु ॥ सखेसप्तपदा 
भवसामामनुत्रताभवविष्णुस्त्वानयतु॒ ॥ ततो;उ्््मेः्प 
शादुपविश्यपुरुषस्कंधे. स्थितात्कुम्भादाम्रपल्ृवेन 
जलमानीयतेनवरोवधूमाभिषिश्चञाति ॥ *आपश्शिवा 
शिवतमाशः्शांताःशान्ततमास्तेकृण्वन्त॒भेपजामिति । 
अनेनपुनस्तथेवतस्मांदेवकुम्भात्तथैवानीतजलेन 
आपोहिष्छामयोभवस्तानउजेद 

पहिष््रामयोश्ववस्तानउर्ज्जदधातन ॥ 
महेरणायचक्षेसे ॥ योव॑-शिवत॑मोर 
सस्तस्यभाजयतृहन॑+ ॥ उशुतीरिबमात 
२+ ॥ तस्मा$अर्र॑ज्न्‍रमामवोयस्यक्ष्याय 
जिन्न्वंथ॥ आपोजनयंथाचन& ॥ इति 


तिसभिवेधूमात्मानंचाभिषिश्वति ॥ इति 
भा? टी०-विष्णुरूपहम तुमको अज्नादि प्राप्तिके लिये एक- 
पद्‌ आक्रमण कराते हैं ॥ प्रसन्न हो वध यह कहे ( धन धान्य॑ 


प्रकरणम्‌ ६, (१८७) 
चमिष्टान्न॑ व्यञ्ञनायंचयदूहे । मदधीनंचकर्तव्यं वधूराग्रेप॑दे- 
वंदेत )॥ १ ॥ 

: विष्णुस्वरूप हम बलके लिये द्वितायपद्‌ आक्रमण कराते हैं ॥ 
फिर वध यह कहे ॥ ( कुटुबंप्रथयिष्यामितेसदामंजुभाषिणी । 
दुःखेधीरासुखेहश्द्ितीयेसाबवीदरम्‌ ॥ २ ॥ ) विष्णस्वरूप हम 
धन पृश्टिके लिये तुम्हारा तृतीय पदाक्रमण कराते हैं ॥ अनंतर वध 
यह कहे ( ऋतोकालेशुचि:स्नाताक्रीडयामित्वयासह । नाहंपरपर्ति 
यायांतृतीयेसाबवीदरम । ३ ) 


चतुर्थपदको विष्णस्वरूप हम सखकी प्रापिको लिये आक्रमण 
कराते हैं फिर वधू यह कहे ॥ ( लालयामिचकेशान्तंगन्धमा- 
ल्यानुलेपनेः । काअनेर्मुपणेस्तु/यंतुरीयेसाजवीदरम ॥ ४2 ॥ ) 
विष्णुस्वरूप हम पशुसुख गो महिषी इत्यादिका दुग्ध दविघतभक्ष 
णरूप ओर अश्ादि आरोहणके लिये पंचमपदको आक्रमण 
कराते हैं ॥ वधूमी यह वाक्य कहे ॥ ( सखीपरखिवृता नित्य गोर््या 
राधनतत्परा | तवयि भक्ता भविष्यामि पंचमे सात्रवीदरम ॥५॥ ) 
॥ विष्णु ्व० हम छः (षट ) ऋतुओंके सुख भोगनेके लिये 
तुम्हारा पदाक्रमण कराते हैं वधवाक्य जैसे-( यज्ञेहोमेिच दानादो 
भवेयंतववामतः । यत्रल॑तत्रतिष्ठामि पदेषष्ठेतलवीदरम ॥ ६ ॥ ) 


मेरी आक्ञामें होकर पतिवतादि धरमंशीलसे तुम सप्तलोकमें 
प्रख्यात हो जैसे अरुन्धती जानकी इत्यादि पतिवता हो अग्पयेत 
सप्तठोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ इति सप्रपदाकमणमेत्री ॥ 


(१८८)  विवाहपद्धति भा० टी० । 


अनंतर पश्चिम अभ्रिके स्थित हो पुरुष स्कंधस्थित घटसे 
आम्नपत्रसे जल लेकर वर वधूका मस्तक अभिर्षेंचन करता 
है ( आपः शिवा इत्यादि मंत्रोंसे ) आपःशिवा इस मन्त्रका 
प्रजापतिकषि यजुश्छन्द जलदेवता अभिषेचनमें विनियोग हे 
( मंत्रार्थ ) कल्याणहेतु अतिशयसे कल्याणकारक ओर शीतल 
अतिशयसे शान्ति करनेवाले जलदेव तुमको आरोग्य करें ॥ 
( आपोहिशदि ) तीनमंत्रोंका सिन्धुद्दीपऋषि गायत्रीछन्द जलदेवता 
माजनमें विनियक्त है ॥*( मनन्‍्त्रार्थ ) हे जलदेव ! प्रसिद् 
यश ओर अनुभव किये तुम मुझकों बलके लिये अन्नादि 
भोगनेके लिये धारण करे ओर महान सुन्दर देखने योग्य अत्यंत 
कल्पाणके देनेवाले बलपुशि करनेवाले दुग्ध घ्रृत स्तन्यपानादिसे 
माताकी न्‍्याईं आप मुझको रस देवें ओर जिस पापके नाशकेलिये 
उत्पन्न करते हैं तिसरसकेलिये हम शीघ्र जाते हैं ॥ हे जलदेव ! 
आप मोक्षप्रात्तिके लिये योग्य हमकों उत्पन्न करो अथोत्‌ तुम्हारी 
कृपा ओर आचरणसे शोचादिसे हमको मोक्ष हों ॥ प्रमाण जेसे 
पातंजलदश॑नयोगसत्रमें ( शोचात्सवांगजुगुप्सापरेस्संसगः ) इति ॥ 

तत्मय॑मुदीक्षसेतिवधूंसंबीधयतिवरः ॥ तद्नक्षुरित्य 

चंपठित्वावधूःसूयपश्येत्‌ ॥ मंत्रोयथा ॥ 


यजु ० अध्याय ३६ मन्त्र २४ ॥ 
तचक्षुदिवहितम्पुरस्ताच्छक्रमचैरत्‌ । 
इयेमशरद॑+ शतअीर्वेमशरद+शत०श्रर्ण 


प्रकरणम ६ (१८५९ ) 
यामशरद॑-+शतम्प्रब्बवामशरद+शतम 


दीना€स्यामशरद॑-+शतम्पूय॑श्रशरद+ 

शेताता। 

इतिपठित्वासूयैपश्यति ॥ अस्तंगतेमयेश्र॒वसुदीक्ष- 

स्वइतिप्रेषानन्तरंध्वंपश्यामीतिश्रयात्‌ ॥तत्रवरपठनी 

योमंत्रः ॥ ऊ ध्रवमसिध॒व॑त्वापश्यामिश्रुवेधिपोष्याम 
यिमझ्ंत्वादाड्रहस्पातिमेयापत्याप्रजावतीस ज्रीवशरद 
शतमिति पढेत्‌ ॥ 

भा? टी०-सूेको देखो यह वर वधकों कहे तन्क्ष इस 
मन्त्रको पढ वधू सूयको देखे तच्श्षु इस मन्त्रका दष्यड़्डथवंण 
ऋषि अक्षरातीतिपुरउष्णिक्छंद म्र॒ये देवता स्येके उपस्थानमें 
विनियोग है ॥ 

( मंत्र/र्थ ) स्वाहा स्ववाप्रभृति संपूर्ण देवता ओर पितर जिसके 
उदय होनसे तृप्त होते हैं ऐसा देवहित ओर नेत्रोंसे होनेसे चक्ष जो 
मुयेभगवान्‌ प्रमाण यज़० अध्याय ३१ ( चक्षोः सयों अजायत ) 
अर्थ विराट भगवानके नेत्रसे से जो भये ॥ आदिमें कामादि ओर 
अविद्यादि दोषरहित उदयकों प्राप्त हो ऊध्वंकी जाता है उस सर्य 
भगवानको हम शत १ ०० वे देखें ओर जीवित रहे कणोसे यशश्रवण 
करे वाणीमे भष्ठ स्तत्यादिकरें ओर अदीन रहकर शत १० “वषषेसे 
अधिक वीश वर्ष जीवित रहे प्रमाण पर्णायमें जेसे-ब॒हजजातककं 
( समाषशिद्दिन्वामनुजकरिणांपंचचनिशा ) इस प्रमाणसे ३२० 


(१९०). विवाहपद्धति भा० टी० । 
वर्ष ओर पंचरात्रमनुष्यकी पृर्णायु है राजिमें धुवजीको दर्शन केरे 
वरमन्त्रकों पढे भुवमसि इस मन्त्रका परमेष्टि ऋषि पंक्ति शछंद प्जा- 
पति देवता धुवर्जीके दशैनमें विनियुक्त हे ॥ 


( मन्त्रार्थ ) हे ध्रुव ! तुम संदेव रहनेवाले निश्चलहों इसलिये 
तुम्हारा दर्शन करते हैं ( भाव ) जैसे ध्रुवजी निश्चल हैं तद्त 
तुम निश्चक हो ओर मेरे पृत्रपोत्रादिके पुष्टि करनेवाली हो इसलिये 
प्रजापति बल्लाजी मुझको देते भये मेरेसे युक्त प्रजापति तुम शत- 
वषे जीवित रहो ॥ यदि वधूकी दृष्टिम धुव न आंवे तो देखतीहू 
यह कहदे ॥ ६ ॥ 


अथ  वरोवधृदक्षिणांसस्योपरिहस्तंनीत्वातस्याद्द 
यमालभेत्‌ । मंत्रोयथा ॥ ममत्रतेतेड दयंदधातुममाचि 
त्तमनुचित्तंते5स्तु ॥ मम वाचमेकमनाजपस्वप्रजाप 
तिष्ठानियुनक्तमहम मितिमत्रेण । अथवधूमभिमन्त्रय 
तिवरः ॥ सुमंगलीरियंवधूरिमार समेतपश्यत । सो 
भाग्यमस्येदत्वायाथास्तंविपरेतनेति ॥ अथस्विष्ट 
कुद्धोमः ॥ > अग्रयेस्विएकतेस्वाहा इृदमग्रयेस्विष्ट 
कृते ० ॥ अन्रख्वावशिष्टज्यस्यप्रोक्षणीपात्रेप्रक्षेपः॥ 
अयश्वहोमों ब्रह्मणान्वारूपचकतृकः॥अथसंखवप्राशनम्‌ । 
ततआचम्यपूर्णपात्रंदक्षिणांत्रह्मणेदयात्‌ ॥ >*अद्य 
कृतेतद्विवाहहोमकमेणि आचायेकर्मप्रतिष्ठाथ इदं 
हिरण्यमग्रिदेवतद्ृव्य॑ यथानामगोत्राय$मुकशमं 


प्रकरणम्‌ ६. ( १९१) 


. गेन्नाह्मणायदाप्षणांतुभ्यमहंसंप्रदंदे ॥ ततोन्नह्ममाथे 
विमोकः ॥ 


भा० टी०-वबरं वधूके दक्षिण अंसपर हस्तको रख हृदयकों 
: स्पशेकरे ( ममब्ते ) इस मंत्रका परमेष्टि ऋषि तरिष्टप्‌ छन्‍्द प्रजा- 
पति देवता हृदयके स्पशेमें विनियोग हे ( मन्त्रार्थ ) मेरे शाख्रवि- 
हित नियमाचरणमें तुम्हारे हृदयकी प्रजापति धारण करे और 
मेरे चित्तके अनुकूल तुम्हारा चित्त होवे ओर मेरें वचनको सुख- 
पूर्वक करो । अनन्तर वधूकों अभिमंत्रण करे वर ( सुमड्ज्ली )इस 
मेत्रका प्रजापति ऋषि अनुष्ठप्‌ छन्‍्द विवाहाधिष्ठातृदेवता अभिमंत्र 
णममें विनियोग है ( मंत्रार्थ ) हे विवाहाविश्तृदेवता ! गोरी पक्मा 
शची प्रभति यह सुमक्नल्युक्त वधूकों मिले इसको दृष्टिसे देखें 
ओर इसको सोभाग्य पृत्रपोत्रादि देकर पुनः आनेके लिये जाओ 
( 3“अग्नय स्विष्टकते ) इस मंत्रसे आहुति देकर खुवालग्न घृतको 
प्रोक्षणीपात्रमें गगन ओर यह होम बह्माका अन्वारूधसे करना 
सेसवप्राशन करना अनन्तर आचमन कर पृणपात्र दक्षिणा ब्रह्माको 
देंवे संकल्पकर बच्ा स्वस्ति कृहे ॥ अनन्तर बह्ममंथि खोलदेनी॥ 
अथ पृष्पाखलयः॥ 
अच्रग्रामवचनंचकुर्युः ॥ * सुमित्रियानआप ओष 
चयःसन्तुइतिप्रणीताजलेनपवित्रेगृदीत्वाशिरः संमृज्य 
दुर्मत्रियास्तस्मेसन्तुयो$स्मान्द्रेश्यिश्वयंद्रिष्मः ॥ 
इत्येशान्यांसपवित्रांसजलां प्रणीतांन्युब्जीकुयोत्‌ ॥ 


६ १९२) विवाहपद्धति भा० टी० 
ततस्तरणकमेणबहिरुत्थाप्यआज्येनावधाय॑वक्ष्यमाण 
मन्न्रेणहस्तेनेवजहुयात्‌ ॥ 

यज्गञु ० अ० ८ मं० २१॥ 
$देवागातुविदोगाठुंवित्वागात॒मित । म 
नंसस्पत5इमंदेवयज्ञ*०स्वाहावातेंधा८्स्वा 

हा ॥ इति बहिंहोमः ॥ 
ततउत्थायवध्वादक्षिणहस्तेनस्पृष्ठे: जरुवस्थघृतपुष्पफ 
लेः पृणोहुतिकुयोत्‌ ॥ मृद्धोनमितिमंत्रस्यभरद्राजऋ 
पिवश्वानरोदेवता त्रिष्ठपछेदः परणोहतिहोमेविनियोगः॥ 
यूज अ० 3७ स० २७४ ॥ 

3$मरड़ानेदिवो5 अरतिम्पैथिव्याविंशवान 
रमत5आजातमग्निम । कवि९9सम्राजम 
तिथिजर्ननाम्रासन्नापात्ंजनयन्तदेवा$ 


स्वाहा ॥ 
इदमग्रये” ॥ ततउपविश्यलुवेणभस्मानीयदक्षिणा 
नामिकाग्रेण । 

य० अ० ३ मं० तिलक | 
त्यायुपंजमदग्ेइतिललाटे । कश्य॑पस्य 


प्रकरणम्‌ ६ (६ १९३ ) 


त्यायुषम्॒ इतिग्रीवायाम । यदैवषुत्याय 

प॑ इतिदक्षिणबाइमूले । तन्नों अस्त॒न्न्या 

युषम इतिहदये ॥ 

अनेनेवक्रमेणवध्वाअपिभ्यायुपंकुय्योत्‌ । तत्नतन्नो 

इत्यत्रतत्ते इते विशेषः ॥ 

भा० टी०-नगरका आचार करे कुलरीति जेसे समित्रियान 
इस मंत्रका विश्वामित्र ऋषि अनुष्टप्‌ छंद मित्रदेवता मार्जेनमें विनि 
युक्त है ॥ ( मंत्राथ ) जल ओर ओषधी हमारेको परमसुख देदें 
इस मंत्रसे शिरकी जलसिश्चन करें ॥ ओर जो हमारेंस द्रेष करता 
जिसको हम शत्र मानते हैं इसको जल ओषधी दुःखकी दे इस 
मंत्रके साथ जलके प्रणीताको साथ जलसे न्युब्ज ( पुठो ) करे 
इशानमें ॥ अनंतर पृवाक्त आस्तरणक्रमसे कुश उठाय चृतसे 
युक्त कर “देवागातु  मंत्रपह हाथस हवन करे ॥ ( देवागातु इस 
मंत्रका अर्थ )॥ हे देवतालोक ! तुम यज्ञके जाननवाले हो इसलिये 
विष्णुरूप यज्ञको जानकर सुखप्वेक जाओं। है अन्तयामि अन्न 
स्वरूप यह यज्ञफल तुमांर अपंण कियाजाता है तुम वायुको अपंण 
करो ॥ अनंतर उठकर वध्॒के दक्षिण हाथसे युक्त खुबपर घृत 
पृष्प फूल रखकर मद्धान इस मंत्रसे पृणाहति देवे। मुद्धोनं इस मंत्रका 
भारद्राजऋषि अग्निदेवता त्रिष्ठपछंद पर्णाहति होममें विनियक्त हैं ॥ 
( मंत्राथ ) स्वगांदि छोकसे ऊपर प्रथिव्यादि पांचभूतोंसे विरिक्त 
बह्लाण्डको प्रकाश करनेवाला ईश्वर सत्यरूप जन्मादि परड़भाव 


(१९४)  विवाहपद्धति भा० टी०। 

रहित निविकार प्रकाशमान्‌ सर्वज्ञ परमानंद तीन काछसे रहित 
सश्लियसे प्राणियोंका पात्रभ्त और जो देवताको उत्पन्न कर 
स्वस्वव्यापारमें लगता है तिस परमेश्वरके लिये यह आहति 
सुहृत हो ॥ बेठकर खुब्से भस्मकों के दाक्षण अनामिकासे 
ललाट १ ग्रीवा २ दक्षिणबाहु ३ हृदयमें ४ यथाक्रम न्यायुषं 
इसमंत्रसे वर लगावे ओर वधूके लगानेमें 'तन्नो' इस स्थानमें 'तत्ते 
यह पढ़े ॥ 


अथ क्षपकम । 


सुमंगलीकरणानंतरं समाचाराद्रधूंवरस्य वामभागेउप 
वेशयंति ॥ वरस्यवामांगेउपविष्टाकन्यावरंप्रतिप्रांति 
ज्ञावचनानिब्रते ॥ कन्योवाच॥ तीर्थव्रतोद्यापनयज्ञदा 
नंमयासह त॑ यादिकिन्नकुय्यां: । वामांगमायामितदा 
त्वदीयंजगादवाक्यंप्रथमंकुमारी ॥ हृव्यप्रदानेरमरा 
न्पितंश्वकव्यप्रदानेयेदिपूजयेथाः । वारमांगमायामित 
दात्वदीयंजगादकन्यावचनंद्रितीयम्‌ ॥ कुट्बरक्षाभ 
रणेयदित्वंकुयोःपशुनांपरिपालनं च । वामांगमाया 
मितदालदीयंजगादकन्यावचनंतृतीयम्‌ ॥ आयव्य 
योधान्यधनादिकानांप्रष्टानिवेशेप्रगृहंनिदध्याः । वा 
मांगमायामितदात्दीयंजगादकन्यावचनंचत॒र्थम्‌_॥ 
देवालयारामतडागकृपवापीर्विद ध्यायदिपूजयेथा 

वामांगमायामितदातल॒दीयंजगादकन्यावचनंचपंचमम्‌ 


प्रकरणम ६. (१९५० ) 


॥ देशांतरेवास्वपुरांतरेवायदाविद्ध्याः कयविक्रयों 
त्वम्‌ । वामांगमायामितदात्वदी यंजगादकन्यावचनंच 
पष्ठम॥ नसेवनीयापरपारकीया त्वयाभवोद्धाविनि 
कामिनीति ॥ वामांगमायामितदात्वदीयं॑ जगादक 
न्यावचनंचसप्तमम् ॥ वरउवाच ॥ मदीयचित्तानुगत॑ 
चचित्तंसदामदाज्ञापरिपालनंच ॥ पतित्रताधमेपरा 
यणात्वं कुर्योःसदासवेमिमंप्रयत्नम्‌॥ शते मिथःप्रति 
५५७5, ॥ अजच्नावसंरेवध्वाःसीमंतेवरःसिदूरं 
द्‌ 

3£बांममयर्सवितवा मम -धोदिवेदिवेवाम 


मस्मभ्य॑'5सावी4 ॥ वामस्यहिशक्षयस्य 
देवभूरेरयाधियावामुभाज॑+स्याम ॥ 


३५ १ (“5.0 


दक्षिणतउह्देकउपदवातितदेताः. पृण्यालक्ष्मीदक्षि 
णतोदध्म इति ॥ तस्माथस्यदाश्षिणतोलक्ष्मभवति 
तंपुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षतउत्तरतः श्रियाउत्तरत 
आयतरनाहिश्ली तत्तक्ृतमेवप॒रस्तालेवेनाउपदध्या 
यत्राहेवक्षिसस्तदेवहनतनिह्वाथेताः. पृण्याः्लक्ष्मी 
मेखतोधत्तेतस्मावस्यमुखेलक्ष्ममवतितं एण्यलक्ष्मी 
कद्त्याचक्षते ॥इतिवरपंठेत्‌ ॥ अथपतिप॒त्रान्वि 
ताश्वतसःख्रियःसुभगास्तस्येवप्वे सोभाग्येदध्यु: । उ 





१ यहू मंत्र यजुनद अध्याय ८ अन 5 २ मत्र ६ ॥ 


'ब्फाया | 


(१९६)  विवाहपद्धति भा० टी० | 


गोयोः साविश्यास्तवसोभाग्यंभवत्‌ु इतिवधूदक्षिणक 
णेताभिवंक्तव्यमिति अंग्रेवचविवाहादूध्वैचतुर्थीकर्मतः 
पृवेअरुंधतीदेवीपूजनीया इरणीदेवताकवंशपात्र ( सु- 
हामपिटारी ) दानम्‌ ॥ 
इति क्षेपकम । 
ततआचारात्‌ शणशंखशमीपुष्पाद्रोक्षतारोपणर्सि 
दूरकरणंवरः कुर्यात्‌ ॥ अथवेदितोमण्डपमागत्य 
दूर्वाक्षतादिग्रहणम्‌ ॥ ततम्निरात्रमक्षारलवणाशिनो 
अधः्शायिनोनिवृत्तमेथनोभवतः । प्राहुमुखोव धूवरों 
स्थितोभवतः ॥ इति श्रीपदक्रमजटाघनाग्यखिलवे 
दवेदाड़न्यायमीमांसादिशाम्रसंपन्न अपारमहिमावि 
राजितश्रीमच्छीगणेशसूनुश्रीरामदत्तकृता वाजसने 
यीयजुवेंदीयकात्यायनसूत्रवतांविवाहपद्धतिःसमाप्ता॥ 
श्भययात्‌ ॥ श्रीः ॥ 
भा? टी २-आचारसे शण शंख शमी पृष्प भेगिचावलकों 
ओर सिंदूरको मस्तकपर कन्याके चढाना ॥ और ग्रामके वचन- 
को वर करे ॥ अनन्तर वेदीसे मंडपको आकर दृवोक्षत ग्रहण कर- 
: ने बाद तीनरात्र छूवण अक्षार भोजन मेथुन नहीं करना ओर भू 
मिशयन प्राइमुख होकर बेठना होगा ॥ प्रमाण जेसे ग्रह्मसमें 
( त्रिराज्मक्षाराल्वणाशिनों स्पातामवःशयीता संवत्सरं न मिथुनमु- 
पेयातां द्वादशरात्र*पड़ा त्र॑त्रिरात्रमन्ततः ) इतिशीगुरुदेवद्विजगोचर- 


क्‍ प्रकरणम्‌ ७. (१९७ ) 
णसेवककाव्यनाटकनीतिसाहित्यज्योतिषचिकित्सादिप्रवीण-शिक्षा- 
सृत्र-ब्याकरण-छन्‍्दोयुक्त-शुक्कयजुर्वदाध्यायी गोतमगोत्र ( शोरि ) 
ज्ञातिसम्मृत-विपाशाशतदुरंतगत श्रीमहाराज-जगजीतसिहरक्षित 
राजधानी-कर्पूरस्थलनिवासी श्ीवनेयारामशर्मणः प्रपोत्रः भीतु- 
तसीरामशमेणः पोत्रः श्रीदेवज्नदुनिर्चंद्रात्मजभीयुतकरुणासिन्धुभी- 
पण्डितविष्णुदत्तवेदिकस्तेन रृताविवाहपद्धतिटीका विक्रमाकोत ऋ- 
पिवेदांकभूमिते ३९४७ वर्ष मधुमासे रामनवम्यां तिथों रात्रो समा- 
मिमगात्‌ ॥ तच्चशुभंभूयात्‌ श्रीरामचन्द्रप्सादात्‌ विप्राज्ञया च ॥ 

प्राथना । 
यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाचइकुत॑मया । विद्वद्धिःक्षम्पतां सबे बा- 
लत्वादयमअलिः ॥ सूर्याचन्द्रममो यावत्पुथ्वी विश्वस्प धारि- 
णी ॥ विवाहपद्धतेष्टीकातावत्तिष्ठतुमेझता ॥ श्रीः ॥ नमोगणपत- 
ये॥ भीः ॥ 
( इति पष्ठप्रकरणम्‌ ) 





अथ सप्मअ्करणमस्र । 

न ए0-<22+०००-- 
अँस्वस्तिश्रीगणेशायनमः ॥ अथचतुर्थकर्मप्रारभ्य 
ते ॥ तत्रचतृथ्योमपररात्रेचतुर्थीकम तच्चगहाभ्यन्त 
रए्वकायेम ।  ततउद्गतैनादिकृत्वायुगकाष्टरपवि 
श्यवधूवरोप्राइूमुखोभवतः ॥ गणपत्यादिदेवतापूज 


(१९८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


नम्‌ ॥ ततः कुशकंण्डिकाप्रारम्भ:।तत्रक्रमः ॥ जामा 
तृहस्तपरिमिताविदीकुशेः परिसमह्य तान्कुशानेशा 
न्यानिक्षिप्यगोमयोदकेनोपलिप्यस्फ्येनलुवेणवा प्रा 
गग्मप्रादेशमात्रत्रिरुत्तरोत्तकमेणोलिस्य उल्लेखनक 
मेणअनामिकांकुषट भ्यांगृदमुद्धृत्य । जलेनाभ्युक्ष्यत 
त्रतृष्णीकांस्यपात्रेणाप्रिमानीयस्वाभिम्नखंनिदष्यात। 


भा०टी०-विवाहके अनन्तर चतर्थीकर्म लिखते हैं-विवाहकी 
राजिसे चतुथरात्रिम चतुर्थीकर्म गृहके अन्तस्में करना चाहिये ॥ 
. और उद्दतेन (उबटना ) आदि कर्म कर यगकापठ अथोत्‌ हलछपजा 
लीपर बेठ स्नान कर शुद्ध वहकों शभवश्र आदि धारण कर परमें 
प्रवेश हो वधवर पूर्वमुख होकर बेंठ और गणपति षोढश ३६ 
मात्रा नवग्रहादि विवाहवत्‌ सवेगजा करें ॥ अनन्तर कुशकण्डिका 
करनी । तिसमें विधि यह है जामातक हस्त ४ सदश वेदी 
बनाय कुशोंसे समूहन कर वह कुशा ईशानसे प्रक्षेपफतर गोमय 
जल्से लेप देय स्फ्य वा सबसे प्रादेशमात्र उत्तर कमसे उल्लेखन- 
त्रय रेखाकर इसीप्रकार मृत्तिका प्रक्षेपफर जलसे अभ्युक्षण कर 
कांस्पपातरम तृष्णी होय अग्निले अपने सन्मुख वेदीमें स्थित करे॥ 
ततःपुष्पचन्दनताम्बूलवश्लाण्यादाय । >*अस्यांयत्रो 
कतेव्यचतुर्थीकमंहीमकर्मणि क्ृताइकृतावेक्षणरूप 
ब्रह्मकमेकतेममकगोत्रममुकशर्माणंत्राह्मणमेमिः पु 
प्पचंदनताम्बूलवासोभिन्रेह्नत्तेनलामहंवणे । इतित्र 


प्रकरणम्‌ ७ (१९९ ) 


ह्माण॑वृणुयात्‌ । >गवृतोस्मीतिप्रतिवचनम। यथारविहि 
तंकमंकुवितिबरेणोक्ते । कवाणीतित्राह्मणोवदेत्‌ ॥ 
ततोः््रेदेक्षिणतः शुद्धमासनन्दत्त्वातदु्परिप्रागग्रान्कु 
शानास्तीय्यंत्रह्माणमग्मिप्रदक्षिणक्रमेणानीय >गअत्र 
त्व॑मेत्रह्मा भवइत्यभिधाय । <“भवानीतित्राह्नणेनो 
के । कल्पितासनेउदड्मुखंत्रह्मणमुपवेशयेत्‌ ॥ 
भा० टी ०-अनन्तर पृष्प चन्दन तांबूल वख्र ठे । इस चतुथे 
रात्रिमें करना जो होम उसकी अशुद्धि शुद्धि साक्षीके लिये अमुक- 
गोत्र बाह्मण तुमको बह्मा समझकर वरण करता हूं । मेंने वराणि ली 
फिर यथार्विहित आप कर्म कीजिये यह वर कहे । करता हूँ 
ब्ह्मा कहे । अनन्तर दक्षिण अम्रिसे शुद्ध आसन देकर ऊपर 
पृवाग्र कुशा बिछाय अभिकी प्रदक्षिणाकर यहाँ तुम बल्मा हुए । 
हुआ यह बाह्मण कहे । फिर उत्तराभिमुख उस आसनपर ब्लाको 
स्थित करे ॥ 
ततः प्रथुदकपात्रमेरुत्तरतःप्रतिष्ठाप्यप्रणीतापात्रपु 
रतःकृत्वावारिणापरिपूय्यें कुशराच्छाद्र ब्रह्मणोम्रख 
मवलोक्याग्रेरुत्तरतः कुशोपरिनिदध्यात्‌ ॥ ततःपरि 
स्तरणम्‌ । बर्हिषश्वत॒र्थभागमादायआग्रेयादीशाना 
न्तंत्रह्मणोप्रिपयेन्तं नेक्रेत्याद्रायव्यान्तमग्रमितः प्रणी 
तापय॑न्तम्‌ । ततोः्रेरुत्तरतःपश्चिमदिशिपवित्रच्छेद 
नाथकुशत्रयं पवित्रकरणाथ सामग्रमनन्तगेभेकुशपत्र 
द्रयंप्रोक्षणीपात्रम । आज्यस्थाली ॥ सम्माजेनाथेकु 


(२५०० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


शत्रयमुपयमनार्थवेणीरूपकुशत्रयम्‌ । समिधस्तिख। 

स्रुवः । आज्यम्‌ । पट्पश्चाशदृत्तवस्मश्शितद्रयाव 

च्छिन्नतण्डुलपर्णपात्रम। एतानिपवित्रच्छेदनकुशानां 

: पृववपृवंदिशिक्रमेणासादनीयम्‌ । ततःपवित्रच्छेदन 

कुशेःपवित्रिछि त्ताप्रादेशमितपवित्रकरणम्‌ ॥ 

भा? टी०-अभिसे उत्तर जलसहित पीतलका बड़ा कुंभ स्थापन 
कर प्रणीतापात्रकों सन्मुखकर जलसे भर कशोंसे आच्छादित कर 
ब्रह्माजीकों देख अभिसे उत्तर कुशामें स्थित करें ॥ अनन्तर 
कुशोंका चतुर्थभाग ले अभ्मिसे इशानपर्यन्त अन्मासे अभ्िपर्यन्त 
निकंतिकोणसे वायुकीणपर्येत ओर समिद्धत अग्निसे प्रणीता- 
पयन्‍त पर्वोत्तर ऋमसे आस्तरण करे । फिर अभिसे उत्तर पश्चिम 
दिशामें पवित्रछेदनार्थ कुशत्रय ओर पवित्र करनेके लिये गर्भ- 
पत्ररहित अग्रसहित दो कुशपत्र प्रोक्षणीपात्र आज्यस्थारी 
संमाजन शुद्धिके लिये तीन कुशा उपयम ( हस्तग्रहण ) के लिये 
वेणीरुप तीन कुशा । तीन समिधा पाछाशकी । खुब घृत २०६ 
मुष्टिमित तण्डुलयुक्त पूर्ण पात्र । यह पवित्रच्छेदन कुशके पूर्व॑ २ 
स्थित करने ऋमसे ॥ अनंतर पवित्रच्छेदन कुशाके पर्वस्थित करने 
क्रमसे ॥ अनन्तर पवित्रच्छेदन कुशोंसे पवित्रच्छेदन कर प्रादेश- 
मात्र पवित्र बनाये ॥ 


ततः सपवित्रकरेणप्रणीतोद्कांत्र 'प्रोक्षणीपाव्रेनिधा 
यानामिकांगुष्ठाभ्यामत्तराग्रे पवित्रे पृत्वा त्रिरुत्पव 


प्रकरणम्‌ ७. (२०१) 


नंततःप्रोक्षणीपात्रस्यसव्यहस्तकरणम्‌ । पत्ित्रे गरही 

त्वान्रिरदिंगनम्‌। प्रणीतोदकेनप्रोश्षणीप्रोक्षणम। ततः 

प्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुसेचनम्‌ ॥ ततोडगे 

प्रणीतयोम॑ध्येप्रोश्षणीपात्रनिधाय. आज्यस्थाल्या 

माज्यनिवापः। ततोइथिश्रयणम्‌ । ततोज्वलत्तणादि 

नाहविवेश्यित्वाप्रदक्षिणक्रमेणपर्यग्रिकरणम्‌ । ततः 

खुवप्रतप्यसम्मार्जनकुशानामग्रेरन्तरतोमूलेबाह्मतःस 

वसंमाजनम्‌ ॥ प्रणीतोदकेनाम्युक्ष्यपुन-रतप्य खूब 

दक्षिणतोनिदष्यात्‌ ॥ 

भा० टी०-अनन्तर सपवित्र हस्तसे प्रणीताके जठकों तीनबार 
प्रोक्षणीपात्रमं पक्षेप कर अनामिका अंगुपसे उत्तराग्र पविच्रोंका पारण 
कर तीनवार उध्वेकों पवित्रसे जल फ्रेंकना फिर प्रोश्नणीपात्रको 
वामहस्तमें स्थित कर पवित्र ग्रहण कर तीन वार उद्दिंगन करे ॥ 
ओर प्रणीताजलसे प्रोक्षणीपात्रको प्रोक्षण कर फिर प्रोक्षणी- 
जलसे सर्व वस्तु सिंचन करे अनन्तर अभी प्रणीतामध्यमें प्रोश्न- 
णीपात्र धरदे आज्यस्थालीमें घृत डाल अग्निमें रख ज्वलत्तणसे 
हवि वेशन कर प्रदक्षिणक्रमसे पर्यग्रिकरण अर्थात्‌ अम्रिमें प्रक्षेप 
करे तृणकों फिर खुबकी तपाय सम्मार्जन कुशाके अग्रभागसे 
मध्यसे साफ करें ओर मृलसे ऊपर साफ कर फिर अभ्रिमें तपाय 
दक्षिणमें स्थित करे । 

ततआज्यस्याग्रेवतारणम्‌ । ततआज्येप्रोक्षणीवढ़ 

त्पवनम्‌ । अवेक्ष्यसत्यपद्व्येतन्निस्‍सनम्‌ । पुनःपृव॑व 

१३ 


(२५०२)  विवाहपद्धति भा० टी०। 

: स्प्रोक्षण्युत्पपनम्‌ । उपयमनकुशान्वामहस्तेनादाय 
उत्तिष्ठ न्प्रजापतिमनसाध्यात्ातृष्णीषृताक्ताः समिध 
स्तिस्रःक्षिपेत्‌॥ ततउपविश्यप्रोक्षणीजलेनाम् प्रदाक्ष 
णंपयुक्ष्य पविम्नंप्रोक्षणीपात्रे धृत्वाब्नह्मणान्वारब्धः 
पातितदक्षिणजान॒जेहयात्‌ । तज्नाघारादारभ्याहुति 
चतुश्येतत्तदाहुत्यनन्तरं खुवावस्थिताज्यं प्रोक्षण्यां 
क्षिपेत्‌ । +प्रजापतयेस्वाहा । इदंप्रजापतये ० इति 
मनसा । ३इन्द्रायस्वाहा । इदमिन्द्रायः । इत्या 
घारो । ऊअग्रयेस्तराहा । इृद्मग्रये ० । >सोमायस्वा 
हा॥इदंसोमा[य ०॥४३त्याज्यभागो॥ ततः पंचाज्याहाते 
पुस्थालीपाकाहुती चप्रत्याहुत्यनन्तरंख्वावस्थितहुत 
शेषघृतस्यप्रोक्षणीपात्रिप्रक्षेपः ॥ 
भा० टी०-घ्तको अभिसे उतार घृतकोभी प्रोक्षणीवत उत्प 

वनकर यदि कुत्सित इृब्य घृतमें होय तो निकाल फिर पृ्वेवत्‌ भो- 

क्षणीका उत्पवन कर उपयमनकुशा वामहस्तमें ले उठकर प्रजाप- 
तिका मनमें ध्यान कर तृष्णी हो घतयुक्त तीन समिधा अभिमें 
प्रक्षेण करे फिर बेठकर प्रोक्षणीजलसे अभिको प्रदक्षिणक्रमसे 
पयुक्षण कर पवित्री प्रोक्षणीपात्रमे रख अह्लासे अन्वारब्ध अर्थात 
कुशा मिलाय दक्षिणजांघकी निमायकर खुबसे हवन करे ओर चार 
आहुतिके अनन्तर खुबमं अवशिष्टघृतको प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे । 
प्रजापतिकी आहति मनसे कहे इन्द्र, अग्नि, सोम यह क्रम- 


प्रकरणम ७. (२०३ ) 
से चार आहती हवन करे फिर घतसे जो पांच आहति ओर स्था 
लीपाक आहतिके अनन्तर ख़बमें अवशिष्टघतको प्रोक्षणीपात्रमे 
प्रक्षेप करना ॥ 


ततोब्रह्मणान्वारूचंविना । >अग्नेप्रायश्रित्तेल॑ंदेवानां 
प्रायश्वित्तिसि । ब्राह्मणस्त्वानाथकामउपधावा 
मियास्येपतिप्रीतनस्तामस्यनाशयस्वाह ॥१॥ इृद्म 
ग्रेये न मम । अँवायोप्रायश्रित्तेल॑ंदेवानांप्रायश्ि 
त्तिग्सित्राह्मणस्तानाथकामउपधावामियास्ये प्रजा 
प्रीततस्तामस्येनाशयस्वाहा ॥ २ ॥ इदवायवे न 
मम ॥ >सूयप्रायश्वित्ते लंदेवानांप्रायश्वित्तिरसि 
ब्राह्मंणस्वानाथकाम5उपचावागियास्ये पशुप्तीतन 
स्तामस्येनाशयस्वाह ॥ हे ॥ इदंसूर्यायनमम ॥ 
3“चन्द्रप्रायश्रित्तेल॑देवानांप्रायश्वित्तिसि ब्राह्मण 
स्त्वानाथकाम उपचवामियास्ये.. ग्रहप्नीतनस्ताम 
स्पेनाशयस्वाहा ॥ 9 ॥ इदंचंद्रमसेनमम ॥ >ँगन्ध्‌ 
वेप्रायश्रित्तेल॑ंदेवानांप्रायश्वित्तिगसि त्राह्मणस्ताना 
थकामउपधावामियास्येयशोपीतनस्तामस्ये नाश 
यस्वाहा ॥ « ॥ इदंगन्धवोय नमम ॥ 


भा० टी ०-६ मंत्रार्थ-अम्रेप्रायथ्िितते ) हे आभिदेव ! प्रायश्रित्त 
स्वरूप देवताओंके दोषनाशक ! तुमकोही स्तुतिपूर्वक में ब्राह्मण 
प्रात होता हैं कि, इस खीका पतिबविरोधकू अथोत्‌ पतिना 


(२०४)  विवाहपद्धति भा० दी०। 
शक अंगलक्षण शरीरकों नाश करो अस्ये यह चपथ्येथमें पष्ठी 
विभक्ति हे 

२८ मन्त्रार्थ-वायोप्रायश्वित्ते ) हे वायुदेव ! इस ख्रीका जो 
प्रजाप्ती सन्‍्तानविरोधि अथोत पृत्रनाशक शरीर ( वा अंगव्शिष ) 
उसका नाश करो ॥ 

३ ( मंत्राथ-सूर्यप्रायश्वित्ते ) हे सयेदेव ! इस खीका जो पशु- 
विरोधि अथोत्‌ पशुनाशक शरीर वह नाश करों ॥ 

४ ( मत्रार्थ-चन्द्रपायश्ित्ते ) है चन्द्रमादिव ! इस ख्लीका जो 
गृहविरोंवि अथोत गृहनाशक शरीरहे वह नाश करो ॥ 

७ ( मंत्रा्थं-गन्वर्वप्रायश्वित्त ) है यश प्रकाशक ! गन्धवे 
देव ! इस ख्रीका जो यशविरोधरि अर्थात्‌ यशनाशक शरीर उसका 
नाश करो ॥ 

चरुमभिषायंततःस्थालीपाकेनजहुयात्‌ । प्रजा 

पतयेस्वाहा । इदंप्रजापतये” ॥ इतिमनसा । आ 

भ्याहतिनवकेहुतशेषघृतस्यप्रोक्षणीपात्रिप्रक्षप.. । 

अयंचहोमोब्रह्मणान्वासव्धकतृ्‌ंकः ॥ ततआज्यस्था 
लीपाकाभ्यांस्विएकृद्धोमः ॥ »अग्रयेस्विएकृते सवा 
हा। इदमग्रयेस्विएक्ते > ॥ ततआज्येन । अँभू: 
स्वाहा । इदमग्रये ० ॥ >“भ्वःस्वाहा । इदंवायपे । 
3+स्वः स्वाहा । इदंसूयोय ॥ एतामहाव्याहृतयः ॥ 
भा० ट]०-चरुकी ततकर स्थालीपाकसे हवन करे #प्रजा- 
तपस्पे स्वाह्य यह मंत्र मनसे कहें ॥ अभ्नये स्वाहा इस आहतिसे 


प्रकरणम्‌ ७ ( २०५ ) 
नव आहुतिपयन्त हतशेष घतका प्रोश्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे ॥ यह 
होम बल्माके अन्वारब्धकतृंक होम है ॥ 
शकुयजवेंद अध्याय २१ मंत्र ३॥ 


3“त्वन्रों;अग्नेवरुणस्यविद्रान्देवस्यहेडो 5 
अवयामिसीपष्रा& ॥ यार्जिश्रेवह्नितम4शो 
आचानोबिश्वाद्वेपा'सिप्रममगध्यस्म्म 


त्स्वाहा ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्याम ० 
गझुयजु ० अध्याय २१ मंत्र ७॥ 

3“सत्वन्नों5 अग्रव॒मो भ॑वीत निदि छो5 अ 
स्था;उपसोव्यष्ठो ॥ अवैेयक्षवनोवरूण२9 
राणोव्वीहिमसंडीकसहवोन5$एथविस्वा 
हा॥ इृदमग्रये ० ॥ २॥ 

शुक्ुयज़ ० अध्याय मंत्र ॥ 
#अयाश्चाग्म्ेस्यनभिशस्तिपाश्चसत्यमि 
त्वम॒या$असि । अयानोयश्व॑व्वहास्ययानो 
धेहिभेषज"9स्वाहा ॥ इदमग्रये० ॥ ३ ॥ 

जुकरुयजवेंद अध्याय मंत्र ॥ 
3“येतेशतम्बरुणयेसहस्न॑य ज्ञियाःपाशा 


( २०६ ) विवाहपद्धाति भा० टी० । 


व्विततामहान्तः । तेभिन्नों5अद्यसवितो 
तविष्णुविं“धेमुअन्तुम॒रुतःस्वकोः सवा 
हा ॥ इदंवरुणायसबित्रेविष्णवेविश्वेभ्यो 
देवेभ्योमरुद्भयःस्वर्केभ्यः ॥ ४ ॥ 


$ ०७4 8 अध्याय २१ मंत्र १२॥ 
3£उढ त्तमम्बरुणपाश॑मस्म्मदबधरमवि 
म॑ध्यम७श्रैथाय । अथांब्वयर्मादित्यत्र 
तेतवानागसी$अदितियेस्यामस्वाहा ॥ ५॥ 


इदंव्वरुणायएताः ॥ ५ सर्वाप्रायश्रित्तसं 

ज्ञकाः ॥ 

भा० टी०-लन्नो आर सत्वन्नों इन मंत्रोंका वामदेव ऋषि 
त्रिष्टप्‌ छन्‍द अग्नि ओर वरुणंदवता सर्व प्रायश्ित्तमें विनियुक्त है ॥ 
ओर ( येते शत ) इस मंत्रका शुनःशेपक्रषि त्रिष्टप्‌ छंद वरुणंदवता 
वरुणसंबंधि पाशके मोचनमें विनियुक्त है ॥ ( मंत्रार्थ लन्नो5अश्ने- 
इति ) हे अमिदेव ! तुम इस कममें वेगुण्य होनेसे वरुणदेवके क्रो- 
धको दूर करो केसे तुम सर्वकर्ममें साक्षी चतुर हो ॥ ओर सबसे 
उत्तम हो ओर सब देवताओंकों यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशमान 
हो इसलिये मंदबुद्धिवाले हमको जानकर हमारेसे कीहुई अवज्ञा 
( अनादर ) को क्षमाकर सर्व प्रकारसे कल्याण देओ ॥ ३ ॥ 
( मंत्राथ सतवन्नइति ) हे अरे | तुम सवेकी पालना करनेवाले हो 


प्रकरणम्‌ ७. ( २०७ ) 
इस लिये आजदिनके प्रातःकालसे लेकर मेरी रक्षाक्रो । नहीं 
केवल रक्षाही किन्तु हमसे बुठाये तुम सुखपूर्वकक आकर 
मुख देनेवाला चरुयज्ञके स्वामी वरुणदेवताकी देकर पूजन करो। 
जिससे वरुणदेवभी प्रसन्न हों हमको सुख दें ॥ २ ॥ ( मंत्र 
अयाश्ाम्रइति ) है अरे ! तुम सर्वोतियोगी ओर प्रायश्वित्तद्वारा 
मर्वेप्राणियोंक़ों शुदइकरनेवाले ओर शुभके दाता हमारे कियेहुए 
यज्ञकों रूपाल होनेसे इंद्रादि देवताओंकों देनेवाले इसलिये हम- 
क्ोमी भषज अर्थात्‌ सुखके देनेवाला विविध दंःखविनाशक अपूषे 
मुख देवा ॥ 
( मंत्रार्थ-पेंतेशतमिति ) है वरुणदेव ! यज्ञके विप्नसे उलन्न 
ए बंड २ भारी महान्‌ कठिन जो तुम्हारे शतसंख्यक ओरं सह- 
श्रसंख्य पाश हैं । वह पाश पापरुप हमारे सविता सूर्य विष्णु- 
रूप इन्द्र ओर सब देवता ओर वायुदेव ४९ सुन्दर हृदयवाले 
आदित्य १२ हमोरे पापोंका नट्ट करें ॥ ४ ॥ ( मंत्रार्थ-उद॒त्त 
मिति ) उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन वरुणजीके पाश हैं ॥ 
है वरुणंदव ! जो तुम्हारा उत्तम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो 
ओर जो मध्यम पाश हे उससे भी हमारी रक्षा करो 
पाशकी शिथिल करो हैं वरुणंदेव । हम अह्मचर्यसे तुम्हारेंस निर 


३ भर 


प्राध होकर दीनतासे रहित होते हैं ॥ ( दीनतायां दितिः प्रोक्ता 


कल. मा, 4. 


(१ ) १ आध्यात्मिक २ आधविभौतिक ३ आधिदेविकभेदसे दुःख तीन प्रकारका है 
इनके भेदप्रत्युपभेद मत्कृतरामरगगातापिषमपदीटीकार्म सविस्तृत लिखे हैं। 








(२५०८) विवाहपद्धति भा० टी० ! 


दितिश्सयादत्यमातारे ) इस वचनसे दितिनाम दीनताकाभी है॥ ५॥ 
यह आहुति सर्वधायश्रित्तमें है ॥ 


. 3*प्रजापतयेस्वाहा । इदंप्रजापतये ० । इतिमनसा॥ 
दरदप्राजापत्य॑ ततःसंखवप्राशनम्‌ । आचम्य । ३»अ 
स्यांगत्रोकृतेतच्चतर्थीदीमकर्माने कृता$कृताविक्षणरूप 
ब्रह्मकमप्रतिष्ठाथमिद पूर्णपात्र॑ प्रजापतिदेवतमसुकगों 
त्रायामुकशर्मण ब्राह्मणायदक्षिणांत॒भ्यमहंसंप्रददे ॥ 
॥ इतिदक्षिणांद्ात्‌ ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचनम्‌ ॥ 
तंतीतब्रह्ममंथिविमीकः ततः सुमित्रियान$आप$ओ 
पंथयःसन्तु इतिपवित्राभ्यांशिरःसंमृज्य । ऊ* दु 
म्मत्रियास्तस्म्मेसन्त योध्मान्द्रेश्यिश्रवयंद्रिष्मः । 

बेशारन्या दिशे प्रणीतांन्युब्जीकृयोत्‌ । ततःस्तर 
णक्रमेण बहिरुत्थाप्य पृताक्तंहस्तेनेवजहयात ॥ 


५ गकुयजुवेंद अध्याय ८ मंत्र ११ ॥ 
#देवागातृविदोगातृन्वित्वागातृमित । 
मनसस्पतः5इमरन्देवयज्ञर्ठ स्वाहाबातें 
था स्वाहा ॥ 
भा० ट[०-अजापतये यह मनसे कह प्रजापतिसंबंधि हव- 

नकर फिर संस्रवप्राशन करे ॥ इस रात्रिमें रत चतुर्थी कमेंकी 
सांगतासिडिके लिये अमुकगोत्र ब्राह्मणकों दक्षिणा देता हूं बाह्य 


प्रकरणम ७. (५०९ ) 
ण स्वस्ति कहे | फिर बह्माकी गन्‍्थी खोल देंबे ( सुमित्रियान 
आप ओषधयःसन्तु ) इस मन्त्रसे शिरको जलसे मान करे ( दु- 
मित्रिया ) इस मन्त्रसे प्रणिताको इंशानकोणमें न्युब्ज करे फिर 
आस्तरणक्रमसेही कुशाले घत लगाय देवागातु इस मंत्रसेही हवन 
करे ( मंत्रार्थ देवागालिति ) हे देवतालोक ! तुम यज्ञके जाननेवाले 
हो इसलिये विष्णुरूपयज्ञको जानकर सुखपृवेक जाओ है अन्तयोगी 
ब्ह्मस्वकूप ! यह यज्ञका फल तुम्हारे अपैण कियाजाता है तुम 
वायुकी अपेण करो ॥ 
आम्रपल्ववेनजलमादायमूभ्िवरोवधूमभिषिश्चति। ३* 
यातिपतिभीप्रजाभीपशुप्रीगृह प्रीयशोप्ी निद्तातनूजो 
ग्व्ीततएनां करोमिसाजीयेतलवंमयासहश्रीअमुकदेव्या 
इतिमंत्रेणाततोवधूस्थालीपाकंप्राशयतिवरः । प्राण 
स्तेप्राणान्संदधामि ॥ ३*अस्थिभिरस्थीनिसंदधामि॥ 
३ मार सेस्तेमाः सानिसंद्धामि ॥ | त्वचातेत्व 
चंसंदघामि ॥ इतिमंत्रचतुष्टयेनप्रतिमंत्रान्तेअन्न॑ 
प्राशयेत्‌ ॥ ततोवधूददयंस्प्रष्टा वरःपठेत्‌ ॥ अम्यत्ते 
पुशीमेददय[दिविचन्द्रमसिश्रियम्‌ । वेदाहंतन्मांतद्वि 
द्यात्पश्येमशरदःशतंजीवेमशरदःशतश्खृणुयामशरदः 
शतमिति ॥ 
भा० टी०-आम्रके पत्रसे जल लेकर वर वधूकी यातिपतिप्नी 
इस मंत्रसे माजन करे ॥ ( मंत्रार्थ-याते ) है ख्री ! जो तुम्हारा 


(२११०)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


पतिनाशक पुत्रनाशक पशुनाशक गृहनाशक यशनाशक निन्दित 
शरीर है सो जी ( नाश ) को प्राप्त होय मेरी भी जो ख्ली पृत्र 
पशु गृह यश नाशक शरीर है उसके साथ ओर में तुमको जारके 
नाश करनेवाली अथात पतिवता करता हूं ॥ अनन्तर वरधूकोः वर 
'प्राणेस्ते! इन चार मन्त्रोंसे स्थाढीपाक प्राशन करवाये ॥ ( मंत्रा- 
रथ प्राणेस्ते ) हे वधू ! तुम्हारे प्राणोंके साथ में अपने प्राण 
ओर अस्थियोंसे अपनी अस्थि मांससे मांस त्वचासे त्वचा 
स्थित करता हूं अथात तेरे ओर मेरेमें कुछ भेदबुद्धि नहीं हे 
अनन्तर वरवधूके हृदयकों स्पर्श कर (यत्ते सुशीमे ) यह मंत्र पढ़े ॥ 
( मंत्राथ-पत्ते सुशीमे ) हे वध ! जो तुम्हारे हृदयमें चंद्रमसि शोभा 
लक्ष्मीमें जानता है वह मुझको प्रा हो उसको में शतवर्षपर्न्त 
देखा ओर शतवर्ष जीवित रहा ओर शतवर्षही श्रवण करा॥ भावार्थ 
यह है कि; तुम्हारे साथ रोगरहित शतवर्षपर्मत सुखपर्वेक प्राणोंको 
धारण करूं ॥ 
अथकंकणमोक्षगादीनियुतग्रन्थिविमोकादीने आचारा 
त्पाप्तानिकतंव्याने ॥ मंत्रः-कंकणंमोचयाम्यथरक्षां 
सिनकदाचन ॥ मयिरक्षांस्थिरांदत्त्वास्वस्थानंगच्छके 
कण ॥ ततउत्थायवरधृदक्षिणहस्तस्पृष्शवेणघृतफलपु 
प्पपूर्णनप्रणोहतिज्जहुयात ॥ 
यजु ० अध्याय ७ मंत्र २७ ॥ 


ऊमूर्धनंदिवो अरतिम्पृथिव्याबैश्वा 


प्रकरणम्‌ ७. (२११ ) 
नरमृतआजातमग्मिम । कवि सुम्रा 
जुमतिथिञ्नानामासन्नापात्रञ्ननयन्त 
दैवाश्खाहा ॥ इृदमग्रये० ॥ 
ततःखुवेणभस्मानीयदक्षिणानामिकया न््याय॒पंकुय्योत्‌ । 

यज्ञ ० अध्याय ई मंत्र ६२॥ 

3>त्यायपंजमदमग्नरे+ । इते ललाटे ॥ 3# 
कश्यप॑स्यत््यायपम । इति ग्रीवायां॥ डे? 
यहेवेष॑त्यायपम । इतिदक्षिणबाहुमूले ॥ 


उन्‍तन्नाअस्त॒न्याश्वपत्र | शतहृदय ॥ 
एवंवध्वाअपित्यायुषंकुय्यात्‌ । तत्रतन्नोइत्यस्यस्था 
नेतत्तरतिविशेषः । ततआचायोयदक्षिणांदद्यात्‌ ॥ 
भूयसीदद्यात्‌ ॥ इते श्रीचतृर्थीकर्म समाप्तम्‌ ॥ 
भा० टी०-कंकणमोक्षण ओर युतग्रंथि ( खठ॒चितावा ) मोश्षण 
आचारसे ( मंत्राथ ) में आज कंकणकों त्यागता हूं राक्षस दूर 
होवें है कंकण ! भेरेमें दृढ रक्षा दे अपने स्थानकों यथासख जाओ॥ 
फिर उठकर वर्धूका दाक्षिण हाथ खुबके साथ लगाय व्रत फलपृष्प 
युक्त पूर्णाहृति वर हवन करे । (मू्धानं)इसमंत्रसे (मंत्रार्थ-मूद्धानमिति ) 
म्वर्गांदि सलतलोकसे ऊपर प्थिव्यादि पांचमृततोसि विरिक्त ( रहित ) 
तह्माण्ठको प्रकाश करनेवाला इंश्वर सत्यरूप जन्म आदि षड़भाव 
रहित निर्विकार प्रकाशमान्‌ स्वेज्ञ परमानन्द तीनकालसे रहित 


(२१२) विवाहपद्धति भा० टी०। 
सृष्टि ( उत्पात्ति ) लय ( नाश ) से प्राणियोंका पात्रभत आधार 
ओर जो देवताओंकी उत्पन्नकर स्व २ व्यापारमें लगाता है तिस 
_ परमेश्वरके लिये यह आहति सुहत हो बेठकर खुब्से भस्म ले दक्षिण 
अनामिकासे छछाट १ ग्रीवा २ दक्षिणबाहुमूल ३ हृदयमें ४ 
यथा क्रम अ्यायुष इस मंत्रसे छगावें इसीप्रकार वधुकेभी लगावे 
तन्नोऊ़े स्थानमें तत्ते यह वधृूकी कहना ॥ इतना विशेष हे॥अनंतर 
आचायकी दक्षिणा भयसी देवे ॥ 
इति श्रीकपूरस्थछनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) अन्वयालं- 
रुतादेवन्नदुनिचन्द्राम्ज पं० बिष्णुदत्तवेदिककृतचतुर्थी कम 
टीका अद्िवेदांकभमिते १९४७ मधुमासे रुष्णपश्चम्यां गुरु 
दिने समाप्तिमगात्‌ । सा चशुभावहास्पात्कलदेव्याः प्रसादात्‌ 
देवगुरुद्रिजाशीमिः । 
॥ श्री: ॥ शुभम्‌ ॥ समाप्त्वेदं सप्तमं प्रऋरणम ॥ 
( विशेषद्रृष्टव्यम्‌ ) 


| 
विवाहप्रकरणम हु 
आई अत ४ ब्य छू । है 
रू आम, ६ 

५ ध न्कू पी , पा है 

5 का, | श् , 5 0 ण्ा 

९ नि / ५ ] हि हि ५ हल "८ ' ५ ४), 

हु ३2 / १॥५ ५ १५ ६ ॥|क्‍ ] ४ 

का + ४१ ,॥ | ४०७ १ ७५2०५ 200 ,ह 
कु रे कु हु हु रे कं । 
|, न्न्हूा 32 [०५० है. ्रं ष्ट्र है हा ] 
ब आ । 0 की 

, हि है ५. , फ भू के के 

है ५ ५ है + |] हर! ४) ५ ४ ॥ 

| ९ ला! मी 2 द 3, है” कि न 4 ।' १, १९ 
हे + ५ +» » औ  , ; ४, । ६, ६ हा हा 88 
जा भ्‌ 2 (5४ हू पक ४ 
के & का थे ५. हि +ढ हि हि | 
|. पुन जाई हःः धर प्र कि ५ 3] ि भर ९५ बंब भि 
है. हक | ] | है हि (] भर ;। 70 
| पु ४ ५ ४ 35, 
४ पर. मा ली हे भा सर हो अप थी ४३ 
। हैं, 3. | ७ ५ भा + बे हैँ की हे, ५५ कप ही] हा 0५, ६ सा] /॥ 9 
हि ०५ | 0 १ |; |] पक च] थे 
फ ल। ञँ ॥ ॥ ॥ 0 के नह हैं! करीड 20457 ६. १ हक कं हए 'ऐ 
|; पल ४.७५ । हि । २२५ हे #है ४ । ३५ के हि (१ है; फो, 7७ का मा हि हि १ शा 
' ४०७ ५ ५७४४००४४ ७०७५ ८ ५७३३ हर] 
( क्र शा 0 मे प । | का] »फ. इंओआभा/ र +# हर ५ है, 
/॥ / | छः » ४ रे १ बे ! ; हर | हर 4 | हट | 
है [ ] प्र ५ ] ( | 
7 कह १५ /' हर] ६ | हे मे नर] 
पमादूध्व | किए 2 न | ॥ (हर पर ं ते # | 3 ! 28. /॥ कक कट ४ | ः ११ ४७ 
9 «० « 0 का व वा एक 0 किक व आए 65५ | 







प्रकरणम्‌ ७. (२१३ ) 


स्फीतादपिनसंचारिरोगदोषसमान्वितात्‌ ॥ ४ ॥ एंते 

रेवगुणेयुक्तःसवर्ण:श्रोत्रियो वरः ॥ यत्रात्परीक्षितः 

पुंस्त्वे युवाधीमास्ननप्रियः ॥ «॥ 

भा० टी ०-जह्चारी गुरुजीकों गुरुदक्षिणा देकर वेदोंकों 
बैदकों वा ब्रतकों अथवा वेदबत दोनोंकों समाप्तकर अह्मचर्यक्ों न 
नश्ठकर उक्त लक्षणयुक्त ख्रीसे विवाह करें ॥ जो प्रथम विवाही- 
न हो सुंदर हो सपिंडा ओर आयुसे अधिक न हो अर्थात्‌ छोटी हो 
मातृ ( माताकी संतान) कुठसे पंचम पितृ ( पिताकी संतान ) 
कुलस सम्म अथोत्‌ भगिनी भगिनीज्राता भ्रातृपृत्नी पितृज्य 
चाचा ताया । एवं पितादि७से ऊपर जिसको इससमय अंग बोला 
जाता है वहन मिले यह प्राचीन संप्रदाय हे पिताकुल 
माताकुक पिताके नानाके माताके नानाके यह ७ 
भये ॥ यह मतमिले ॥ पांच मातासे पांच पितासे १० पुरुष 
( पेस्तर ) से कुल प्रसिद्ध हो शोत्रियोंकी बडी कुलसे ॥ परंतु रोग 
ओर दोषयुक्त कुल न होय ऐसी कुलकी कन्या इन पवीक्त गुणों 
से यक्त समानजाति वर युवाजनको प्यारा बोलनेवाला बुद्धिमान 
यलसे पुंस्वमें परीक्षित ( पुद्धिंग ) होना चाहिये ॥ 
थंदुच्यतेद्रिजातानांशद्राद्ारोपसंग्रहः । नेतन्मममतं 
य यस्मात्तत्राय 0 यतेख्॒यम्‌ यम्‌ ॥ ६ ॥ तिल्रोवणोनुपूर्े 
॥ 7 देतपेकायरथाकमम ॥ आह्यणक्षत्रियविशां भाया 









(२१४ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


सवा झृद्रजन्मनः ॥ ७ ॥ ब्राह्मोविवाह आहूय दीयते 
शक्त्यलंकृता ॥ तनःपुनात्युभयतःपुरुषानेकविशति 
म्‌॥ ८॥ यज्ञस्थऋतिजेदेवआदायाप॑स्तुगोद्वयम्‌ । 
चतुदेशप्रथमजःपुनात्युत्तरजश्वपर्‌ ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वा 
चरतांधमेसह या दीयते5थिने। सकायः पावयेत्तज 
पट्पडवंश्यान्सहात्मना ॥ १ ०॥आसरोद्रविणादानाह़ों 
धवैःसमयान्मिथ: ॥ राश्नसोयद्धहरणात्पेशाच 
कन्यकाछलात्‌॥ ११ ॥ 
भा०टी०-जो द्विजातियोंकों शूद्रकी कन्यासे विवाह अन्य 
ऋषि कहते हैं यह मेरेकी ईप्सित नहीं कारण वह फिर उस 
शूद्रामें पत्ररूप होकर पदा होता है १० ( आत्मा वे पुत्ननामासि ) 
ऐसी तिहे॥बराह्मणकों बाह्मणी॥ क्षत्रियाश्वेश्या ३ शूद्रा ४ ओर 
क्षत्रीको क्षत्रिया १ वेश्या ३ शूद्रा ३ वेश्यकोी वेश्या ३ शूद्रा २ 
भार्या लिखी है शूद्रकों श॒द्राही ३ भा्ण लिखी हे ॥ बाह्य विवाह 
वह होता है जो यथाशक्ति अलंकृत कन्या श्रेष्ठ वरकी बृलाकर 
संकल्प दी जाती हे उससे उद्रन्न सेतान २१ कुढलोंको 
१० पिताके १० माताके ओर १ आपको पवित्र करता 
है ॥ < ॥ जो यज्ञर्में कत्विक्कोी दीजाय वह देवविवाह होता 
है॥ यह १४ कुलको पवित्र करता है ॥ ९॥ जो दो गो छेकर 
कन्या देवे वह आषे विवाह ६ कुलको पवित्र करता है ॥ जो 
अथीको धर्मोचरण करो यह कहकर दीजाय वह प्राजापत्य वि 
वाह होता है वह १२ कुल पवित्र करता है॥ १०॥ जो दब्ब्य 


प्रकरणम्‌ ७. (२१७० ) 


लेकर कन्या देंवे वह आसुरी विवाह होता हे जो वरकनन्‍्या आप- 
समें विवाह चाहे वह गांधव विवाह होता है ॥ जो जबरदस्ती 
युद्धमें जीत कन्या ली हो वह राक्षसी विवाह ओर छलसे कन्या 
ले तो पेशाच विवाह होताहै ॥ ११ ॥ 
पाणिश्रीद्यःसवर्णासुगह्नीयाक्षत्रियाशरम ।वैश्याप्रतो 
दमाद्याद्रेदनेत्वश्रजन्मनः ॥ १२ ॥ पितापितामहो 
श्रातासकुल्योजननीतथा ॥ कन्याप्रदः पृवेनाशेप्रकृ 
तिस्थःपरःपरः ॥ १३ ॥ अप्रयच्छन्समाप्रोतिश्रूण 
हत्यामृतावृती ॥ गम्यंत्वभाविदातृणां कन्याकुयोत्स्व 
यंवरम ॥ १४ ॥ सक्ृत्परदीयतेकन्याहरंस्तांचोरदण्ड - 
भार । दत्तामपिहिरेत्पूवोच्छेयांश्रेद्ररआबजेत्‌ ॥१५०॥ 
अनाख्यायददद्दोषंदण्डउत्तमसाहसम्‌ । अदुशंंतुत्य 
जन्दण्डयोद्षयंस्तुमपाशतम्‌ ॥ १६॥ 
भा० टी०-सवर्णामं अथात ब्राह्मण बाह्मणीसे इत्यादि 
विवाहमें हाथ ग्रहण करना लिखा है यदि ब्राह्मण क्षत्रियाको 
विवाहे तो क्षत्रिया बाण हाथमें पकड़े वेश्या प्रतोदको-शूद्रा 
वख्रकोी हाथसे पकड़े ॥ कन्याके अधिकारी क्रमपूर्वक यह हें 
कि, पिता पितामह श्ञाता कन्‍्याका अपने कुलका माता 
यह क्रमपवेक एकके अभावम वा उन्मादादि रोगयुक्त होनेसे 
पिछला २ होता है ॥ यदि विवाहयोग्य कन्‍्याको न विवाहे तो 
मास २ में गर्भहत्याके दोषको प्राप्त होता है यदि कन्यादाता कोई 
न हो वा ( कन्याही योग्य पतिको चाहती है ) तो स्वयंवर कर 


(२१६) . विवाहपद्धति भा० टी० । 


एकही बार कन्याका दान होता है यदि फिर देकर कन्याका 
हरण करे तो चोरदण्डको प्राप्त होता है ॥ यदि पुनः पूर्व॑वरसे अ- 
धिक गुणयुक्त श्रेष्ठधर आजाय तो अवश्य विवाह दे परन्तु 
सम्रपदीसे पूवेही दान होता है पीछे नहीं।॥ जो कन्याका दोष 
अन्धत्वादिना कहकर विवाह देता है वह उत्तम साहसके दंडको 
प्राप्त होता है ॥ जो दोषराहित ख्रीकी त्यागे वा झूठी तोहमत छावे 
बहभी दंडयोग्य होता है ॥ 
अक्षताच क्षतांचेव पुनभूः संस्कृतापुनः । स्वैरिणी 
या पृतिहित्दा सवण कामतः अयेत्‌ ॥ अपनों ग्रुव्‌ 
नुज्ञातों देवरःपत्रकाम्यय[ । सपिण्डोवासगोत्रावा 
घृताभ्यक्तकतावियात्‌ ॥ आगमभंसंभवाद्रच्छेत्पतित 
सत्वन्यथा भवेत्‌ ॥ अनेन विधिनाजातः क्षेत्रजोस्य 
सुतोभवेत्‌ । दताधिकारांमलिनांपिण्डमात्रोपजीवि 
नीम।परिभूतामथःशय्यांवासयेग्यमिचारिणीम॥सोमः 
शोचंददावासांगंपवेश्वशुभांगिरम ॥ प|वकःस्वमेध्य 
_ त्व॑मेध्यावेयोषितोह्य तः ॥ 
भा० टी०-पतिके जीते वा मंरपर जो श्री फिर विवाही 
जाय वह पूनभ होती है ॥ जो ख्री अपने पतिको छोडकर 
सवर्णी अन्य प्रुषको अपनी इच्छासे सेवन करे वह स्वोरिणी 
स्री कहलाती है ॥ अपृत्रा ख्रीको अपने बड़ोंकी आज्ञासे पृत्रकी 
इच्छा रख सपिण्डी वा सगोत्री घत शरीरपर मर्दन कर ऋतुकालमें 
संभोग करे जबतक गर्भ न हों तबतक गमन करे अन्यथा पति- 


प्रकरणम्‌ ७. . (२१७) 
त हो जाता है ॥ इस विषिसे उत्पन्न पुत्र क्षेत्र कहलाता है 
परन्तु यह वाक्य वहां है जहां बडाभाईकी सगाई हो वह मरजावे 
वा यदि उसकी सगाईको विवाह ले तो यह विधान करे इसमें 
मनुजीका वाक्य है ॥ ( यस्याप्रियेवकन्यायावाचासत्येकतेपतिः । 
तामनेनविधानेननिजोविंदेतदेवरः । ) अर्थ पूर्वही छिखा है ॥ जो 
ख्री व्यभिचारिणी होजाय उसके पाससे भूषणादि छीन मढिन 
वेख पहिराय केवल अन्नमांत्र दे ओर प्रथिवीपर शयन कखावे 
उससे भोग करना प्रायश्विर्त्तनिवृत्तिपयेत छोडदे ॥ ओर तिरस्कार 
करता रहे परंतु घरसे बाहिर मत निकाले यह ख्री अल्पही प्राय- 
धित्तसे शुद्ध होती है कारण सोम इनको पविन्नता देता भया गंधर्व 
शुभ वाणी अभि शुद्धि सो स्री शुद्ध है ॥ 


व्यभिचारादतोशुदिगेभेत्यागोविधीयते ॥ गर्भभतृव 
धादोचतथामहतिपातके ॥ सुरापीव्याधिता धूतों 
वंध्याथेध्न्यप्रियंबदा । ब्लीप्रसूथ्चाधिवेत्तव्यापुरुपद्दे 
षिणी तथा ॥ अधिविश्नातुभतेव्यामहंदेनोन्यथा भ 
वेत्‌ । यत्रानुकूलंदम्पत्योश्निवगंस्तत्रवर्चेते ॥ मृते 
जीवति वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति ॥ सेह कीर्तिम 
वाप्रीति मोदते चोमया सह ॥ आज्ञासंपादिमी 
दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्‌ । त्यजन्दाप्यस्तृतीयां 
शमद्रव्यो भरणं स्लियाः ॥ 

श्र क्‍ 


(२१८) विवाहपद्धति भा० टी ० । 


भा० टी०-जो श्री मनमें पराये मनुष्यके साथ संभोग 
करनेकी इच्छा करती है इस प्रायश्ित्से मासपीछे ऋतु आनेपर 
शुद्ध होजाती हे यदि परपुरुषसे ख्रीको गर्भ होजाय वा अपने 
पृतिके गर्भ करे वा पतिकों नाश करना चाहे सत्य २ ओर बह्नह- 
त्यादि दोषदूषित होय तो उस ख्रीका त्याग लिखा है ॥ यदि 
स्री मयपीवे वा व्याधियुक्त हो वा दुश धर्तों हो वा वंध्या धनके 
नाश करनेवाली कटुवचन सदेव कहे वा कन्याही उत्पन्न करे अथवा 
पतिसे मनमें विरोध रखे यह सत्य २ मालम कर इनके जानिपर 
अन्य ख्रीसे विवाह करावे ॥ ओर जो प्रथम ख्री है उसकोभी 
भूषण वख्र अन्नसे पालन करे अन्यथा बडा पाप है ॥ जहां ख्रीपु- 
रुषकी अनुकूलता है वहां धमे अर्थ काम बढता है ॥ जो मनुष्य 
कामवशहो आज्ञामाननेवाली चतुर पृत्रोंकी उत्पन्न करनेवाली 
प्रिय वाक्य कहनेवालीकी छोडता है वह अपनी थधनसे तीसरा 
हिस्सा उस ख्रीको दे यदि धन ना हो तो उसको अन्न वख्र भषण 
दे रक्षा करे॥ जो ख्री पतिके मृत होनेपर वा जीवितपर अन्य मनु- 
प्यके साथ भोग नहीं करती वह इस संसारमें कीर्तिको प्राधहों 
अंतकालमें पावेतीके साथ आनंद करती है ॥ 

ख्लीमिभ॑तेवचः कार्यमेष धर्म: परःस्लियाः ॥ आशुद्वेः 

संप्रतीक्ष्योह्िमहापातकदूषितः ॥ लोकानंत्यंदिवःप्रा 

प्तिः : । यस्मात्तस्मात्त्रियःसेव्याःकत 

व्याश्वसुरक्षिताः ॥ पोडशतुनिशा:ख्रीणांतस्मिन्युग्मा 

सुसंविशेत्‌ ॥ ब्रह्मचायेंवपेवण्याद्याश्वतसश्रवर्जेयेत ॥ 


प्रकरणम्‌ ७, (२१९ ) 
एवंगच्छन्खियंक्षामां मधांमूलंचवर्जयेत्‌ । सुस्थइंदौस 
. कृत्पुननेलक्षण्यंजनयेत्पुमान्‌ ॥ 
भा० टी०-खियोंने भतोका वचन पारिपाठलन करना यहीं 
परम धर्म है ॥ यदि भर्ता महापातकसे युक्तहै तो शद्धिपर्यत प्रतीक्षा 
करे ॥ अनेक चिर वंशकी स्थिति ओर पृत्रपोत्रादिसे स्वर्गप्रापति 
ख्रीमूल होनेसे खीका सेवन अवश्य है ॥ ख्रीकी ३६ रात्रि ऋतुका- 
लसे ले गर्भ होनेकी है उनमें 2। १४। १७५। ३०।॥१३१ 
तिथि मघा मल छोड श्रेष्ठ चंद्रमामें युग्म दिन ४७। ६ । <८। ३० 
। ३२ में भोगकर लक्षणयुक्त शष्ठ पुत्रकों उत्पन्न करे ॥ 
यथाकामी भवेद्वापि ्रीणांवरमनुस्मरन्‌ ॥ स्वदारनि 
रतश्रेव ख्रियोरक्ष्या यतः स्मृताः ॥ भतंआतृपितृज्ञा 
तिधश्रूश्वशुरदेवरेः ।बेघुभिश्वस्रियःपूज्याःभूषणाच्छाद 
नाशनेः ॥ संयतोपस्करादक्षाह्नश्व्ययपराइ्मुखी ॥ 
कुयोच्छशुरयोःपादवंदन भतृतत्परा ॥ क्रीडांशरीर 
संस्कारं समाजोत्सवद्शेनम्‌ । हास्य परगृहे यान॑ 
त्यजेत्प्रोषितमबंका ॥  रक्षेत्कन्यां पिता विज्नां 
पतिः पुत्रास्त वाधेके॥ अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंत्यं 
काचित्खियाः ॥ 
भा० टी०-इइने दिया जो वर कि तुम्हारी रुपा( इच्छा )नष्ट 
करनेवाला पातकी होताहै इसको स्मरण करता हुआ यथा का्मीमी 


(२२० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 

हो सक्ता है। कारण अपनी स्रीमें ही संभोग करें ओर ख्रीकी रक्षा 
करे ॥ भर्ता भ्राता पिता बांधव सास सोहरा देवर इनकरके ख्लीलोग 
भूषण वख्नादिसे पूजनीय हे ओर ख्री घरकी उपकरण सामग्री अच्छी 
तरह राखे चतुर प्रसन्न धनका खर्च मत करे ओर सास्न श्रस॒रके 
चरण पर वंदना करे परंतु प्रीति भर्ता में राखे जिस ख्रीका पति परदेश 
गयाहो वह खेलना शंगार समाज सभा मेढा मत देखे हास्य 
मत करे पराये घरोंमें मत गमन करे ॥ कन्याकी पिता युवतीकी 
पति वृद्धाकी पत्र रक्षाकरे अभावमें बांधव रक्षा करे खीको स्वतन्त्र 
होना नहीं लिखा ॥ 


' पितृमातृसुतआातखश्रूश्रशरमातुलेः ॥ हीनानस्याद्वि 
नाभतांगहेणीयान्यथाभवत्‌ ॥ परतिप्रियहिते युक्ता 
स्वाचारा विजितेंद्रिया । सेह कीतिमघाप्रोतिप्रेत्य 
चानत्तमांगतिम्‌ ॥“सत्यामन्यांसवर्णोयांधमंकायनका 
रयेत्‌॥ सवणोसुविधोधम्येज्येष्ययानविनेतरा)॥ दाह 
यित्वाउमरिहात्रेण ब्विय॑बृत्तत्ती पातिः । आरेेद्विधि 
वहारानग्रीश्वेवाविलंबयन्‌ ॥ 


भा? टी०-द.त्री विना भर्ताके पिता माता: पुत्र झाता सास 
सोहरा मामा इनके अलग ना रहे अस्यथा निंदित होजातीहै ॥ 
जो ख्री पतिके हितमें हो भेष्ठ आचारवाली जिर्तेन्द्रया हो वह यहां 
यशको अंत उत्तम छोकको प्राप्त होतीहै ॥ जिस मनुष्यकी बहुत 
सनी हों वह सवणोके विना अन्यवर्ण ख्रीसे धर्म ना करावे यदि 


प्रकरणम्‌ ७. ( २२१ ) 
समान वर्णकी अनेक ख्ियें हो तो प्रथमर्स्नीके साथ धरमंकाये करे 
यदि व्रतवती ख्री मृत्युको प्राप्त हो तो उसको अभिहोत्रकी अभिसे 
दाहकर विधिपूर्वक शीघ्रही ख्रीको ओर आभिकी ग्रहण करे अन्य 
था अभिहोत्रका अभावसे दोष है ॥ इति श्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज 
पण्डित विष्णुदत्तवेदिककृतनवरत्नविवाहपद्धतिधतविवाहविधान 
भाषाटीकासहितंसमाम्म ॥ शुभस ॥ 


प्रीयताआ्वानेन श्रीरामचन्द्र: । 
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अथ विवाहमंत्राणां सूचीपत्रम । 


ना थक २५ ०2345) 2.4फकरलन->-- 

_संख्या मंत्र पृष्ठ | संख्या . मंत्र + . पृष्ठ 
१ साधुभवानास्ताम १३१ | १५९ यदेषिमनसा ४ अर 
२ वष्मोस्मि १३२। २० अधोरचश्रुः १५२ 
३ विराजोदोहोसि ”? | २१ त्वन्नो अभ्े १६३ 
४ आपश्सथयुष्माभिः १३४ | २२ सलद्धों अग्रे के 
७ समुद्रंवः ! | २३ अयाशामर: १६४ 
६ आमागन्यश्सा १३०(२४ येतेशतम कं 
७ देवस्यत्वा १३६ ।२५ उद्त्तमम ३६७ 


८ नमश्श्यावास्यायाम १३७। २८ ऋताषाइतबामा 35६६ 


९ यन्मधुनोममव्यम्‌ 
१० गोगोंगों: 
११ प्रातारुद्राणाम 
३३२ उत्प्जत्तणानि 
१३ जरांगच्छ 
१४ याअरंतन 
१५ पारिधास्ये 
१६८६ यशसामायावा 
१७ समंजंतुविश्रेदेवाः 
१८ कोदात 


१३८ | २७ स4 9रहितो १६७ 
3३९ | ०८ मषम्णः हक 

०९ इपिरोविश्रव्यचा ३६८ 
३४० | ३० भुज्युःमुपरणः हे 
३४२।३१ प्रजापतिविश्वकर्मा ३६९ 

7।३२ चित्तश्वेति (द्रादश) ३७१ 
१४३ | ३३ प्रजापतिजयानिंद्राय 
१४४ | ३४ अग्रनिभतानाम १७२ 
१४५। ३५ इन्द्रोज्येशनाम मु 
३५१ | ३६ यमःपथिव्या $;। 


सचीपत्रम । ( २२३ ) 

संख्या मंत्र पृष्ठ | खंख्या मंत्र पृष्ठ 
३७ वायुरतारिक्षल्य -3७२ [५७ अग्रमणंदेववू. १७९ 
३८ सूर्योदिवा (७८ इयंनास्युप का 
३९ चन्द्रमानक्षताणामू ५९ इमाहाँजानावपामि 7 
४० बृहस्पतिबंह्णो 7 ६० गृशणामिते के 
४१ मित्रःसत्यानामू १७३ (६१ आरोहेममश्मानं १८२ 
४२ वरुणोधपाम ६४२ सरस्वतीभेदम १८३ 
४३ समुद्रःखोत्यानामू ६३ तुक्यमग्रे कु 
४४ अन्नः साम्राज्यानाम_ |६४एकमिपेद्रेऊर्जइत्यादि३ ८६ 
४५ सोमओषधीनाम . ६० आपशशिवाः म 
४६ सविताप्रमवानाम्‌ , ६६ आपोहिष्टा ९ 
४७ रुद्रःपशनाम ३७४ सप्त ३८७ 
४८ त्वशरूपाणाम्‌ 7 ६७ तच॒श्षः १८८ 
८९, विष्णु:पवतानाम्‌  छ८ट ध्रुवमसि ३८९ 
५० मरुतोगणानाम्‌ .. ६५ ममधतेंते १९० 
जा पितर: पितामहा ; का ७० सुमंगलारेयम्‌ ए 
५२ अभिरतु . ७१ सुमित्रियादुर्मि- 

४३ इमामभिखायताम त्रिया १९ १ 
७५९ स्वस्तिनों अग्ने ” ७२ देवागातु १९२ 
५५ सुगनुपन्थाम ”? ७३ मूर्डानम मु 
४६ परंमृत्यो !? |७४ अ्यायुपम हे 





(२२४ ) सूचीपत्रम । 
खंख्या मंत्र पृष्ठ | खंख्या मंत्र पृष्ठ 


.. अथ चतुर्थीकर्ममंत्राः ९ तचात्चमिति १०५९ 
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२ वायोप्रायश्वित्ते ग अथक्षेपकमंत्राणि 
३ सूर्यप्ायश्ित्त ?| १ तक्तायामि। 
५ चन्द्रभायथित्ते ?१। २ भवृतन्नः । 
७ गंधर्वप्रायश्ित्ते ”?| ३ इमेमेवरुण । 


& प्राणैस्तेमाणानु_ १०९|  पहतीनमंत्रसूत्रकारने 

७ अस्थिमिरस्थीनि | टिखे हैं 

८ मांसेस्तेमांसम ”!| पद्धतियोंमें नहीं हैं ॥ 
इते विवाहमंत्राणांसचीपत्रम । 


विलातप्रंप या पलकमतरका काका किला ८ मा क 





प्ररणमू ८... (२२७५) 
अथाष्टमअकरणमस । 


( स्लीणामाचारे ) 
3>स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरवेनमः ॥ 
लोकानंत्यंदिवःप्राततिःपुत्रपोत्रप्रपोत्रकेः ॥ 
यस्मात्तस्मात्स्रियःसेव्याःकर्तव्याश्वसुराक्षिताः ॥ 
भा० टी०-याज्ञवल्क्यस्मति ओर मनन्‍्वादि धर्मशाख्र ओर 
भ्रुतियोंमें खतियोंका स्वीकार रक्षा यह सिद्ध है इस टियें पुत्र पोत्र 
प्रपोत्रादिद्वारा स्वगांदि प्राप्रिके लिये ख्रियोंका पाणियहण करना 
चाहिये ओर ख्रियोंको उपदेश करना आचारका तथा भतांका 
पूजन अवश्यकत॑ब्य है ओर यहमभी याज्ञवल्क्यस्मृाति प्रथम अध्या- 
यमें लिखा है कि ( पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचाराविजितेन्द्रिया । 
सेहकीतेमवामोतिपेत्यचानुत्तमांगतिम्‌ ) अथोत्‌ जो खत्री पतिके 
प्रियमें तपर ओर शुद्ध आचारयुक्त ओर इन्द्रियजित ऐसी ख्रीं इस 
लोकमें कीर्ते यश और परलोकमें उत्तमगतिको प्राप्त होती है 
ओर भी लिखा हे ( ख्ीमिभं॑तृवचःकार्यमेषधर्मः परःखियाः ) अर्थ 
भतोका वचन मानना यही खीका परम धर्म हे ॥ अन्य ( गुरु- 
रमभिदिजातीनां वणानां बाह्मणो गुरुः | पतिरेकों गुरुः ख्रीणां 
सवेस्थाश्यागतो गुरु; ) अथोत बाह्मणोंका अभि गुरु, वर्णोंका 
ब्राह्मण गुरु, ख्राौका एक पातिही गुरु होता है अभ्यागत सवेका 
गुरु है इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे ख्रियोंका पतिही गुरु है इसलिये 


( २२६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


पृतिकी सेवा ओर आज्ञा करनी आचार शुद्ध रखना यही खीका 
मुख्य धमं है इसलिये कुछ यरत्किचित्‌ खरियोंका आचार धमंशाख्रोक्त 
लिखते हैं ॥ जो सोभाग्यवती ख्रीमात्र हैं उनको प्रातःकाल सूर्यों- 
दयके प्रथम चार घडीके तड़के (प्रातःकाल ) उठकर नेत्रोंकी प्रथम 
जलस्पशे करना अनन्तर अपने पतिके चरणोंपर शिरको धर प्रणाम 
कर प्रथम पातिके मुखका दर्शन करना पश्चात्‌ शुद्ध ( साफ ) 
दर्षणमें अपना मुख देखना पीछेसे भूमिकों भोक्षण ( छिडकन ) 
सम्माजन ( बुहारी ) लेपनादिसे घरको शुद्ध करे ओर पृथिवीकी 
पूजा कर फिर शूद्रकमलाकरो क्त मंगलपाठ पढ़कर पतिकी सेवा 
पादप्रक्षालन आदि कर फिर वंणी ( गृत ) को कंकपत्र ( केंघी ) 
में शुद्धधर ओर पृष्पादिक धारण कर भाल ( मस्तक ) में तिलक 
लगाय हस्त कर्ण बाहके भूषणादि धारण कर फिर जिस प्रकार 
केशादिक जलसे क्लिन्न ( गील ) ना होवें तद्रत स्लान करें इसमें 
प्रमाण भी जसे सोभाग्यकल्पठमममं लिखा ह ॥ 


यथा-बुद्धाब्राह्मेमहर्तेनिजपातिच रणोसंप्रणम्यास्यमस्य 
प्रेक्ष्यप्रेम्णाथनजंश भमुकुरत॑लभूमिमभ्यच्य॑पत्नी ॥ 
प्रातःस्मृत्यादिकृत्वापातिपारिचरणंसंविधायवरवेणी 
संरच्यावायभांलितिलकमथगलाचोनिमजेत्सभूपा ॥ 
ओर स्कांदमेंभी लिखा है ( प्रसुमं च सुखासीन॑ रममाण यह 
च्छया । आतुरेष्वपि कालेषु पातिं नोत्थाप्रत्कचित ) अथोत 
पति शयन अवस्थामें हो वा सुखपवेक आराममें होय वा 


प्रकरणंम ८. ( २२७ ) 


सवेच्छापूवक आनन्द लेताहो ॥ अथाोव्‌ अपनी तकलीफमें भी 
होय तबभी पतिकों ना उठावे ॥ आर पातिको सर्वप्रकारसे 
प्रसन्न करे ॥ ओर हरिद्रा ( हलदी ) का मरईन केशरका स्वीकार 
सिंदूर कजल कृपासक ( चोली ) ताम्बूठ यह ख्रियोंको मंगल 
दायक भूषण है ओर केशोंका संस्कार कर्णके आभृषण तथा हस्तोंके 
भूषण भत्तोकी आयुकी वृश्टिकी इच्छावाली ख्री इनकों मत त्यागे॥ 


प्रमाणम्‌ | हरिद्राकुकुमंचेवकस्त्रीकनलंतथा । कू 

पोसकंचतांबूलंमांगरयाभरणंस्रियाः ॥ केशसंस्का 

रकबरीकरकणेविभूषणम्‌ । भतुरायग्रुष्ियमिच्छंतीदूर 

येन्नकचित्सती ॥ 

आर नियम काजल आर पत्रपृष्ष आदि जो आज्ना करे 
पति वह आग रखंद ॥ आर भर्ताका उच्छिष् सेवन करे 
ओर तीर्थस्नानकी इच्छावाली स्री पतिका पादोदक पान करें आर 
शंकर विष्णसे अधिक ख्रीको पति होता हैं ॥ 


प्रमाणम।प्रस॒ुतं च सुखासीनंरममाणं यहच्छया।आतु 
रेष्वपिकालेषुपतिनोत्थापयेत्कचित्‌ ॥ हरिद्वाकुंकुमंचे 
वसिद्रंकनलंतथा । कूपोसकंचतांबूलंमाड्रल्याभरणं 
स्रियाः ॥ केशसंस्कारकबरीकरकणणविश्रषणम्‌ । 
भत्‌रायुष्ियमिच्छन्तीदूरयेन्नकचित्सती ।  निय 
मोदकर्वाहिचपत्रपष्पादिकंचयत्‌ । सेवेतभतुरुच्छि 
एमिएमन्नंफलादिकम्‌ ॥ तीथैस्नानाथिनीनारी प- 


(२२८) विवाहपद्धति मा० टी० । 


तिपादोदकंपिबेत। शंकरादपिविष्णोवीपतिरेकीईघिकः 
स्रियाः ॥ 
श्रीमद्भागवते । 


त्नीणांचपतिदेवानांतच्छु श्रपानुकूलता ॥ तट्नन्धृष्व 
नुवत्तिश्वनित्यंतद्रतवारणम्‌ ॥ सम्माजेनोपलेपाभ्यां 
सेकमण्डलवतेने ॥ स्वयंचमण्डितानित्यंपरिम्नष्ट पारि- 
च्छदा ॥ कामेरुचावनेःसाध्वीप्रश्रयेण दमेनच ॥ 
वाक्येःसत्येःप्रियेःप्रेम्णाकालेकालेचेयेत्पतिम्‌ ॥ संत 
शलोलुपादक्षाध्मज्ञाप्रियसत्यवाऋ॥ अप्रमत्ताशुचि 
स्निग्धापतिलपतितंभजेतायापतिहरिभावेनभजेच्छी 
रिवतत्परा ॥ हयोत्मनाहरेलेकिपत्याश्रीरिवमोदते ॥ 
दुःशीलोद्भेगोवृद्धोजडो रोग्यथनोपिवा । पति:श्री 
भिनेहातव्योलोकेप्सुभिग्पातकी ॥ अस्वग्येमयश 
स्यंचफल्गुकृच्छुभयावहम । जगुप्सितंचसवेत्रओप- 
पत्यं कुलखिया:॥ 
भावाथे- 
ख्रीठोगोंका पतिही परम देव है इसकाही पूजन करना ओर 
आज्ञामें रहना ओर पततिके बंध माता पिता इनकी सवा करनी 
पतिवत धारण करना ओर प्रथिवीकी शुद्धि संस्कार पूजन और 
अपने शरीरमें भूषण पुष्प धारण करने अष्ठ कार्यो और वचनोंसे पति- 
बता स्री पतिकी सेवा करे ओर काल अर्थात्‌ ऋतुकालमेंही पतिसि 


प्रकरणम्‌ ८. ( २२५९ ) 


संभोग करे अन्यथा अतिविषयासक्त ना होवे । ओर सदेव संतुष्ट 
रहे ओर सावधान पवित्र ख्रेहवती रहे जो ख्री हरिभावसे लक्ष्मी- 
वत्‌ पूजन करती है विष्णुलोकमें वह खली पतिके साथ विष्णुजी- 
वत्‌ आनंद भोगती है ॥ यदिपति दुष्ट निद्धन वृद्ध मुख जड रोगीभी 
होय वह ठोक परलोकमें सुख इच्छावती ख्री न तिरस्कार करे 
ओर स्वगेके ना देनेवाठा यशका नाश करनेवाला संपूर्ण शास््र वेदोंमें 
निंदित उपपति अर्थात्‌ जार ख्रीको होताहै इसलिये खियोंकों परपु- 
रुपसे एकांतमाषण हास्य विहार अतिनिषिद्ध है । ओर इसमें याज्ञ- 
वल्क्यजीभी लिखते हैं ॥ 

पितृमातृश्वसभआातृजामिसम्बंधमातुलेः ॥ हीना नस्या 

द्विनाभत्रों गहेणीयान्यथा भवेत्‌ ॥ 

अथं-पिता माता बहन ज्ञाता बन्धुओंकी स्त्री सम्बन्धी मातुल 
इनसे रहित विना भत्तांके ख्री ना होवे यदि होय तो विना भत्ताके 
निन्दित होती है ॥ 

प्तिप्रियहितेयुक्तास्वाचारावीजितेन्द्रिया ॥ सेहकीतिं 

मवाप्रोतिमोदतेचोमयासह॥रक्षेत्कन्यां पिताविन्नांपतिः 

पुत्रास्तुवाद्धके । अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंत्रयेक्चि 

त्स्रियाः ॥ 

आरे जो ख्री पतिके प्रियमें हित आचार शुद्ध विजित इंह्विय 
मो इस लोकमें सुखको प्राप्त होती है मरनेबाद पार्वतीके छोकमें 
आनन्द पाव॑तीसे करती है ॥ ओर कन्याकों पिता रक्षा करे विवा- 
हीकी पति रक्षा करे वृद्धाकी पुत्र रक्षा करें इनके अभावमें 


(२३० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


ज्ञाति रक्षा करे अर्थाव स्वतंत्र श्री ना हो ओर वशिष्ठसंहितामें 
ल्खि है॥ 

पितारक्षतिकोमारेभत्तीरक्षतियोवने । पुत्राश्वस्थाविरेमवि 

नम्नीस्वातंत्र्यमहेति॥असत्यंसाहसंमायामात्सयैचलवचिं 

त्तता। निग्ेणत्वमशोचर्लंत्रीणांदोषाःस्वभावजाः ॥ 

अरथात्‌-झूठ बोलना साहस माया क्रोध चश्चछता निगुण 
अपवित्र रहना यह खियोंके स्वाभाविक दाषहें ॥ 

अन्यच्च । पानंदुजेनसंसगेःपत्त्याचविरहोटनम्‌ । 

स्वप्रश्चान्यगृहेवासोनारीणांदूषणानिषट्‌ ॥ 

अथे-मयका पीना ३ बुरी सोहबत ( कुसंगत ) २ पतिसे 
वियोग ३ देश स्थानोंमें ँ्रमण ४ ओर दूसरेके गृहमें शयन ५ 
अन्यके ग्रहमें वास ६ यह पट दाषोंसे ख्री दुष्ट होजाती ह. कारण 
इसमें स्वतन्त्रता है इसाठिये खियोंकी अपने वृशमें रखना उचित है 
ओर मांसका भक्षण ख्ीका बड़े रोंगादि करनेवाला होनेस वर्जनी- 
य है जेसे चिकित्साशाख्र भावषकाशमें लिखाहे ( आमिषस्याशनं- 
यत्नाञमदा पारिव्जेयेत्‌ ) अर्थ-मांसका भश्नषण स्लरी अवश्य छोड- 
दे ॥ ओर द्वारदेशमें बेठना अर्थाव प्रतिदिन अपने द्वारपर बेठ 
ओर सर्वे बातमें हास्य ( हंसना ) ओर गवाक्ष ( झरोखे ) से देखना 
बहुत प्रढाप ( वृथा वाद करना ) यह कुलखियोंके दोषहें इसको 
व्यासजी लिखते हैं ॥ 

द्वारोपवेशनंनित्यंगवाक्षेणनिरीक्षणम्‌ । 
इ्त्प्रलापोहास्यंचदूषणंकुलयोषिताम्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८. ( २३१ ) 
अन्यच- क्‍ 
श्रीश॒द्रो5नुपनीतश्रवेदमंत्रान्विवजेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ब्ीशूद्र यह वेदमंत्रोंकी स्यागंद ॥ इससे पुराण शअवणा- 
ध्ययन तुलसीपूजन हरितालिकाबत गोरीपूजन यह शूद्रकमला 
करमें देख अवश्य कर्तव्य है ओर भगवान्‌ पराशरजी लिखंतेहें । 


ऋतुस्नातातुयानारीभतोर॑नोपसपेति | सामृतानरकंया 
तिविधवाचपुनःपुन॥ ऋतुस्नातांतुयोभाय्यौसन्निधो 
नोपगच्छति।घोरायांभ्रूणहत्यायांयुज्यतेनावसंशयः॥ 
अथे-जा स्री ऋतुस्नानके अनन्तर अपने भतासे संभोग नहीं 
करती वह मरनबाद नरककों प्राप्त होती है ओर बारंबार विधवा 
होती है इसी प्रकार ऋतुकालमें स्वस्थ हो जो पुरुष ख्रीकों नहीं प्राप्त 
होता वहभी घोर जो श्रणहत्या अथवा गर्भहत्या उसको प्राप्त होताहे 
यादि रागयुक्त हो तो न जानेंसे दोष नहीं होता अन्यथा प्रमादसे 
जो ना प्राम होवे वह पापका अधिकारी अवश्यहे इस लिये ऋतु- 
कालमें खीको भर्तासे संभोग आवश्यक है अन्यथा स्वेच्छासे हे । 


पराशरः । 
दरिद्रेव्याचितंपूतभतोरंयावमन्यते । 
साशुनाजायतेमृत्वामूकरी चपुनःपुनः ॥ : 
अर्थ-जो स्री निभेन वा रोगयुक्त वा मसे भताका भमादसे तिर 
स्कार करती है वह स्री मरकर शुनी ( कुत्ती ) सूकरीके वारवार 


(२३२) विवाहपद्धति भा० टी० । 
जन्मक प्राप्त होती है ॥ इसलिये भर्ताका अपमान ख्रीमात्रको 
कदाचित्‌ न करना चाहिये ॥ 
स्मृतिपाराशरः । 
पत्योजीवतियानारीहयुपोष्यब्रतमाचरेत्‌ । 
आयष्यंहरतेपत्युःसानारीनरकब्रजेत्‌ ॥ 
अथ॑-जो सोभाग्यव॒ती अथांत्‌ पतिवती स्री उपवासका व्रत 
आचरण करती है वह पतिकी आयुकों नष्ट कर मरकर नरककों 
प्राप्त होतीहे ॥ 

'मनुः। 
अपष्टचेवभतोरंयानारीकुरुतेब्रतम्‌ । 
सवेतद्राक्षसान्गच्छेदित्येवंमनुखवीत्‌ ॥ 

अर्थ-जो ब्री भर्ताकी आज्ञाविना वत नियम दानादि कर- 
ती है उसका फल राक्षसोंको मिलता है ऐसे मनुजी कहते हें 
इस स्मृतिमं मनुजीका आशय है ॥ 

पाराशरी । 
नष्टेमृतेप्रतरजितिक्नेबेचपतिते5पतो । 
पंचस्वापत्सुनारीणांपतिरनन्‍्योविधीयते ॥ 

अर्थ-नष्ट मृत संन्यस्त करीब पतित इन पांच आफतर्म ख्ीको 
अन्य पति विधान किया है ॥ शंका है कि, एक पातिके मरने पर 
द्वितीयपति उसके मरनेपे तृतीय चत॒र्थ आदि असंख्य ख्रीको पति 
करतब्य हैं क्योंकि पराशरजी स्वयं लिखेते हैँ नष्टे म॒ते 
इत्यादि उत्तर यह है कि, पति शब्दका क्या अर्थ है यदि तुम कहों 


प्रकरणम्‌ <. ( २३३ ) 
कि पति अर्थात्‌ पाणियहण जिससे करा हो तो हम कहते यह हैं 
की ( पता ) यह रूप सिद्ध केसे होता है यदि कहे कि पतिशब्दकी 
विभक्तिमें ( अच्चघेः ) इस सत्रसे घिसंज््क डिकी ( ओव घीकों 
अत ) होकर पतो सिद्ध भया तो हम कहते हैं कि ( पतिश्समास 
एवं चिसंत्नः ) आर्थात पतिशब्दकी समासमेंही थि संज्ञा होती है 
तो यहाँ समास नहीं एकही शब्द है ॥ ओर केवल पतिशब्दका 
मम्मी विभक्तिमें ( पत्यों। ) यह शब्द बनता है ॥ इसलिये यहां 
अमिद्ध असंम्कृत पति शब्दके प्रयोगसे भगवान पराशरका बही 
आशय ह8 कि, अमंस्कत अर्थात जिसका पाणिय्रहण ने हो 
ऋचल वाइ्मात्र से पतिहां अथांत वाग्दान मात्र कियाहों उस 
परतिक! नर मृत संस्यस्त क्ीब होलेवर और पति ख्रीको कर्तव्य 
है ॥ जार यह बात आचारसंभी सनातन सिद्ध हैं ॥ यदि आप 
बह शक्ा कर कि भगवान पराशग्जीने यह अशुद्ध ( पता ) 
प्रयाग लिखा क्यों वह हमारे तुम्हार संदेश थे वह तो 
आचार्य पधर्मशासत्रके मुख्य हैं तो इसका उन्तर देते हैं कि यह 
जा आपको पूव्वोक्त कहा है सो उनका आशय इस (पती ) 
शब्दमेही मालूम होता है ॥ महाशय वह भगवान पराशरजी 
ता ठीक २ लिखगये परन्तु आपकी समझमेंही गडबड 
है ॥ पराशरजीन नज्जू तत्युछुष समास पति शब्दकी 
संत्रा कर ( अपतो ) यह शब्द सिद्ध संस्कत लिखा हे 
॥ यथा न पतिः अपतिः तस्मिन अपतो पतिमिल्ने पति- 
सदेश इंषत्पतावित्यर्थं: ॥ तस्मिश्व नंध्टे मरते सति ख्रीणामन्य+ 


५५ 


(२३४) . विवाहपद्धति भा० टी० | 
पृतिविधेय) इति ॥ ऐसे पराशरजी अपने आशयको 
लिखते हैँ यदि तुम कहौ कि वहाँ तो 'हीबे च पतिते पता” ऐसा 
लिखाहे अति तो लिखा नहीं ॥ उत्तर-महात्मन यहां पररुप 
एडय पादान्तादति इस सत्रसे ( पतिते अपतो ) अकारका पररूप 
भया है ॥ और आगे द्वितीय श्टोकम भी इस स्मृतिश्लोककों प्रगट 
करते हैं ॥ 
मृतेभतरियानागीत्रह्नचर्यत्रतेस्थिता ! 
सामृतालभतेस्वगयथतित्रह्मचारिणः ॥ 
अर्थ-जो ख्री पतिकी म॒त्युपर अह्मचर्य ब्तकों घारण कर- 
तीहें वह मृत्य होनिपर अलह्मचारीवत स्वरगकी प्राभ होतीहे इसलिये 
पृतिशब्द्स असंस्कत अथात्‌ वाग्दान माज कहा है ॥ तो उक्तदोष 
न भया नहीं तो पवाक्त व्यर्थ होता है ॥ आग इम वाक्यकी हृढ- 
ताके लिये ओर भी प्रमाण दते हूं ॥ 
तिम्नःकोटयोर्पकीटीचयानिलोमानिमानवे 
तावत्कालंवसेत्स्वगैभतरियानुगच्छाति ॥ 
व्यालग्राहीयथाव्यालंबलादद्वस्तेबिलात 
तुदद्रतारसादाय तनव सहमगादत || 
प्रुषणापचरक्तायद शवाकऋद्धच क्षपा 
उनखनज्दुचाभतठ खानारायम्रमाजनम ।। 
'सेतापरिष्वज्यविचेतनंपति 
प्रियाहियामअनिदेशमात्पनः । 


प्रकरणम्‌ ९ ( २३५) 


कृत्वापिपापंशतलक्षमप्यसो 
पतिगृदीत्वासुरलोकमाप्रुयात्‌ ॥ 
इत्यादि अनेक प्रमाण सतीविवानके व्यर्थ होते हैं ओर दारिड॑ 
व्याधितंधृते' ( पत्योजीवति ) इत्यादि ( इमानारीरविधवा ऋ«» 
मेडल ३० मु०<५ ) इत्यादि अनक वेदमंत्रोंस विधवाविवाह ओर 
उपप्तिम्वीकार ( जारस मेत्री ) निषिद्ध है यह मेने विवाहका 
अंग समझकर साथ प्रमाणोंकें स्पष्ट भाषामें सवॉपकारके लिये 
खियांका आचार दिद्गमात्र लिखा ह. जिन महाशयोंकी विशेष 
आकांक्षा हो वह मन्दादि घमशाय क्वेदादि्म अच्छीतरह देखलें॥ 
विम्ताग्भयसे बहुत नहीं छिखा ॥ इसका प्रचार अवश्य ध्रमोमि- 
छाषी पृरुषोंकी उचित है ॥ इतिश्रीकपैरस्थरूनिवासिगोतमगोत्र 
( शोर ) अन्वयालंझुत-दवज्ञ-दनिचन्द्रात्मज-पण्डितविप्णदनवेदि 
ककतः:खीणामाचार:समाहः ॥ शुभस ॥ इत्यप्रमंप्रकरणंसमारय ॥ 


चाह: पदक गा जाट 








अंथ नवमंप्रकरणम । 
( ग्जस्वलाक्रत्यम्त ) 
अथ ग्जस्वलास्वरूपम्‌ । 
भावप्रकाश-ड्रादशाद्रत्सरादध्वमापथ्ााथत्समाः ख्लि 
या: | मासमासभगढद्रागत्कृत्येवातंवंसवेत ॥ आते 
उैल्लावद्विखाहतु: पोडशरात्रयः। गर्भग्रहणयोग्यस्तु 
सएवसमयःस्मृतः 


(२३६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


याज्ञवलक्‍्येनाप्युक्तम्‌ । 
षोडशतानेशा:ख्लीणां तस्मिन्युम्मासु संविशेत । ब्रह्म 
चार्यवपवेण्यादाश्रतेसश्रवर्जयेत्‌॥ एवंगच्छन्ध्रियंक्षा 
मांमघासूलंचवर्जयेत्‌ । सुस्थइन्दोसकृत्पुत्नुलक्षण्यंज 
नयेत्पुमान ॥ सर्वोसामेवचतुवेर्णश्रीणांसवेवादिसम्म 
त-पू्वोक्तिसमयः । गंथांतगविशेषः । तद्रथा । स्लान 
दिवसादूध्वे द्रादशपरिमितरात्रावधित्रोह्मण्याः । देश 
व्रावधिः क्षत्रियायाः । अश्रात्रावधिवेश्यायाः । पडा 
ऋ्रावधिः:श॒द्षायागर्म वारणेशक्तिरिति । रजस्वलास्व 
हूपमुकक्‍्तवानियमानाइमावमि श्र-प्रकाश॥ आतंवस्राव 
विवसादर्िसाब्रह्मचारिणी । शयीतदर्भशय्यायांपश्येद 
पियार्िनचाकरिेशरविपणेवाहविष्यत्यहमाचरेत्‌ । अ 
अधातंनखच्छेदमभ्यंगमनलिपनम्‌ ॥ नेत्रयोरक्षनंम्ना 
नंदिवास्वापंप्रधावनम। अस्युच्वशब्दश्वर्णगहसनंवह 
भाषणम ॥ आयासंभूमिखननंप्रवातश्रविव्जेयेत्‌ । 
इममेवाशयंयथाहभगवान्वन्वन्तारिःसुश्वुत ॥ ऋतों 
ग्रथमदिवसात्पभृतित्रह्मचारिणी दिवास्वप्राश्नपातस्रा 
नानुलेपनाभ्यड्लंकारमाल्यनखच्छेदनप्रधावनहसन 
कथनातिशब्दश्रवणांबरलेखनायासान्पारिहरेत । दर्भ 
संस्तरशायिनी करतलशरावपणोन्यतमशरावभाजनांह 
विष्याशिनत्यह चमतोसंरक्षेदिति॥एताब्रियमानिल॑ध्य 


यावतेतेताम्प्रतिदीषमाहभावप्रकाशेभावमि श्र. यथा - 


प्रकरणम्‌ ९. (२३७ ) 


अज्ञानाद्वाप्रमादाद्वालोभाद्वादिवतश्रवा । साचेत्तकुयों 
ब्रिषिद्धानिगर्भोदोषांस्तदाप्रयात्‌ ॥ एतस्यारोदना 
दर्मोभवेद्रिकितलोचनः: । नखच्छेदेनकुनखीकुष्ठी 
त्वभ्यंगतोमवेत्‌ ॥ अनुलेपात्तथास्रानाइःशीलो५ 
भ्यञ्ञनाददक । स्वापशीलोदिवास्वापाचछुल: 
स्थात्यवावनात्‌ ॥ अच्यक्चशब्दश्रवणाद्रविरःखलुजा| 
यते । तालुदन्तोएष्ठाजिल्ासश्यावोहसनतोभवित्‌ ॥ प्रला 
पीभूग्किथनादुन्मत्तस्तुपरि श्रमात्‌ । स्खलतेशभ्वामिख 
ननादन्मत्तोवातसेवनात ॥ अथचतुर्थदिवसानंतरंसव 
तिरक्तेगच्छतःपुरुपस्य दोपमाह भगवाजञ्छुश्॒ुत्‌ 
किश्वतत्रप्रधमदिवसे ऋतुमत्यां मंथुनगमनमनायुष्य॑ 
पुसांसवति । यश्वतत्राधीयतेगमे:सो5प्रसवमानोवि 
मुच्यतेप्राणः ॥ डितीयित्येवं ( मूतिकाग्रहेवा ) तृतीये 
प्येवमसम्पूणोड्रीपल्पायुश्वसवति ॥ यथानद्यांप्राति 
स्नोतः द्रव्यप्रश्मिप्तप्नतिनिव्तति नोद्धगच्छाति तद्ठेदेव 
द्रषव्यम॒ ॥  तस्मान्नियमवर्ती प्रिरात्नंपरिहरेत्‌ ॥ 
चतथतुमम्पृणोड़ीदीचोयुश्वमवाति ॥ इममेवाशयं 
भावप्रकाश भावमिश्रोपि भर्ेकृत्येविशिनहि दृष्झा 
. क्‍्तेन ॥ यथा-प्रवहत्सलिलेक्षिप्ंद्रव्यंगच्छत्यचोय 
था॥ तथावहतिसकेत॒क्षिप्तेवीय्यमधोबजेत्‌ ॥ ( अतः ) 
आयशक्षयभयाद्धर्ताप्रथमेदिवसेश्चियम्‌ । द्वितीयेपि 
दिनेरत्येत्यजेहतुमतीतथा ॥ तत्र यश्वाहितोगर्भोजा 


( २३८ ) विवाहपद्धति भा ० टी० । 


यमानोंनजीवति । आहितोयस्तृतीयेह्विस्वल्पायुर्ति 
कलाड़्कः  ॥ अतश्रत॒र्थीषष्टीस्याद्र्मादेशमीत 
था ।॥ द्वादशीवापियारात्रिस्तस्यांतांविधिनाभजेत ॥ 
विधिनागभीधानोक्तविधानेनेत्यर्थ:॥ अन्रेत्तरोत्तरविद्या 
दायुरारोग्यमेवच्च । प्रजासोभाग्यमश्वयेवरूुंचामिग 
मात्फलम॥ध्मशास्रेप्रथमरात्रिचतृष् यगमने निषे धमा 
हपराशरः॥ प्रथमेषहनिचाण्डालीटितीयेब्रह्मचातिनी । 
ऐेतीयेरजकीपुंसायथावज्योतथाड्नना ॥ व्याधिमतीच 
वर्ज्या॥तजखत्रीणांव्याधय:प्रदरादयस्तयुक्ता निषिद्धा | 
तत्रापिविशेषाद्योनिरोगिणी अशुद्धगर्भदीषमाविष्करो- 
तिप्रकाशिभावमिश्रः ॥ दम्पत्योःकुष्बाहल्‍याइएशो 
णितञक्रयोः । यदपत्यंतयोजोतंज्ञेयंतदपिकुएं- 
तमिति ॥ गर्भाधानेध्योग्यंपुरुषंख्रियश्चाहसणएव ॥ 
अत्याशितो$चृतिःक्षुद्रान्सव्यथाडुःपिपासितः । बालो 
वृद्धो5न्यवेगातेस्त्यजेद्रीगीचमेथुनम ॥ रजस्वला 
व्याधिमतीविशेषाद्योनिरोगि्ण। । वयोधिकाचानि- 
बव्कामामलिनागमिणीतथा॥ एतामांसड्रमात्ुंसां वेग 
ण्यानिभवन्तिहि । 
गुग्मरात्राणांफलमाह । 

युग्मासपुत्राजायन्तेश्रियो5्युग्मासरात्रिषु ॥ तत्र्नीपु 
रुषयोःसंभोगोयार ग॒ृक्तस्तादगुच्यते॥ स्नातश्रंदनलि 
ताड़ःसुगान्धिःसमनोचितः | भक्तवृष्यःसुवसनःसुवेषः 


प्रकरणम्‌ ९ ( २३९ ) 


समलड्ढतः ॥ ताम्बूलवदनस्तस्यामनुरक्तोइचिकस्म 
रः । पत्रार्थीपुरुषोनारीमुपेयाच्छयनेशुभे ॥ भायोपि 
पुरुषस्यगणेयुक्ताविहितन्यूनभोजना॥ नारी ऋतुम ती पुं 
सासंगच्छेत्तुसुताथिनी।पू्व पश्येद्तुस्नाता यादशं नरम 
गना ॥ ताहशअनयेत्पुत्रमतःपश्येत्पाताप्रियम्‌ ॥ 
प्रियमितिभतेय्योसन्नेपुत्रादिकमपिपश्येत ॥ अतर्गक 
सिद्धम॥ पतिस्नेहद एयातथापुर््न॑पश्येत । असामीष्ये 
एपांभास्करंपश्येत ! ख्वंमेगलशब्द्ञ्चाश्रापीत्‌ । 
मधघुगन्न॑भक्षयेत ॥ भ्षणवश्नादिकंसंधाय्येरात्राविहि 
तन्यूनभोजनासुताथिनीश्लीसुमुहर्तेसंगच्छेत ॥ ए 
तेनदिवसगमनंनिषिद्धकर्मकाण्डचिकित्साशाश्रे ॥ य 
थाचगद्यसत्रेमगवानपाग्स्करः ॥ ( यदिदिवामे 
धुनंत्रजेत्क्ीयाइल्पवीयों अल्पायुपश्चप्रमू यन्तेतस्मादे 

तदरजयेत्रजाकामोग़हीति ) भावप्रकाशचिकित्सा 
शात्रेभावमिश्रोप्याह । आयुशक्षयभयाद़िद्वान्नाह्ि 
सेवेतकामिनीम । अवशोयदिसंवततदाग्रीष्मवस 
न्‍्तयोः। ग्रीष्मवसन्तयोरित्यत्रभोगाथे सेवेतनत॒सुता 
थम अन्यथातस्मादितद्रजे येत्प्जाकाम इततिव्यथस्या 
ते ॥ आवश्यकेभोगमापि ॥ गभावानोक्तविधिनास 
द्रच्छेदित्युक्रेगभाधानमुह्तमाहमहुतेचितामणोराम 

यथा- 

हस्तानिलाबिमृ्गमेत्रवसुधवाख्ये: शक्रान्वितेः शुभ 


(२४० ) विवाहपद्धति भा० टी० ! 


तिथीशुभवासरेच॥ स्नायादथातेववतीमृगपोष्णवाय 

हस्ताश्रिधावमिररंलभतेचगर्भेम ॥ यथाहस्तस्वा 

तीअशिनीमृगाशेरअनुराधाउत्तरभाद्रपदारोहिणीज्येष्ट 
शुभतिथिरिक्तावजितशुभवारसोराराकिविरहितदिनेषुर 
जस्वलछायाःस्नानंविषेयम ॥ सुस्नातावख्रभ्षप णसंयता 
गत्नोमगशिर्रिवतीस्वातिहस्तअशिनीरोहिणीए घु भे षुग 

मनात्खीगभलभते ॥ 

( गमनेनिषिधमाहसएव ) 
गण्डान्तंत्रिविध॑त्यजेन्रियचनजन्मक्षेचमूलान्तकं दासंपो 
प्गमथोपरागदिवसंपातंतथावेदतिम ।पित्रो: श्राद्धदिन 
दिवाचपग्यायद्वेस्वपत्नीगमे भान्युत्पातहतानिसत्यु 
भवनजन्मक्षतः पापभम्‌ ॥ 

तद्यथा । 
गण्डान्तंचतुघेटिकात्मकंज्येप्राशतमिषारितीतषांतथा 
तिथिगण्डान्तंद्विघाटिकात्मकंतथालग्रगण्डान्तंनवांशा 
द्वेघचट्यात्मकम्‌ ॥ जन्मक्षतअष्टमनश्षत्रॉनिधनमंक्ञकंस 
लांत्यमशिनीरेवतीतथोपराग: मर्यचन्द्रगहणम्‌ ! 
( उपरागोग्रहोराहगस्तेलिन्द|चपृष्णिच ) व्यतीपातव 
वतियोगोपित॒ःश्राद्धदिनं तथा दिनेपरिषादद्धम्रेतानिनक्ष 
त्रयोगादिवमाने स्वश्नियंसंतानाथ गच्छतापुरुषेणअव 
श्यंवजेनीयानि ॥ ऋतुमतीख्रीमनसापिमेथुनचितनंन 


प्रकरणम्‌ ९, (२४१) 


कु्याताउक्तअबृहन्नारदीये।मिथुनंमानसंवापिवाचिकंदे 
वताचनम्‌ । व्जेयेच्रनमस्कारं देवतानांरजस्वलेति ॥ 
अथरजस्वलायाऋतुशुद्धयनंतरंपतिरिवद्रव्यःअसमी पे 
पत्युःपुत्रमुखंद्रएव्यंवासूयेदशेनंविधियंनान्यपुरुषंमनसा 
वाचास्मंरत्चक्षुपापिनपश्येत ॥ उक्तमिदंबृहन्नारदी 
ये ॥ स्लात्वान्यंपुरुषनारीनपश्येत्ररजस्वला । इक्षेत 
भास्करदेव॑त्रह्मकूचैततःपिबित।ब्रह्मक्चैपंचगव्यंस्नान। 
नन्तरंगञुद्धयथपातव्यम्‌ ॥ 
भाषामें रजस्वलाखीका कर्तव्य लिखतेह-भावत्र ०में लिखा हे 
कि, बारह वर्षके उपरांत १० दर्षतक ख्रीके मास + में भगद्गाग 
स्वभावमेही रुघिर ऋतु आता है ॥ ओर कतुके प्रथम दिनसे ले 
१६ राज़िपर्यन्त गर्भ होनेके दिन हाति है ॥ इसलिये उन दिनोंमे 
पर्वणि ८ । १४ । ३१ ! १७ अमावस यह तिथि आर मधा 
मुल नक्षत्र छाइ चंद्रभनुकुल है! ता गमन करे ओर रजस्वला ख्री ३ 
तीन दिनपयेनत यह नियम धारण कर कि; हिंसा मतकरे अह्मचा- 
रिणी हो प्रथ्वीपप कशा बिछायकर शयबन करे पतिके दर्शन न 
करे ॥ हाथमें वा मार्गके बतेनमें डाल भात कोमल अन्न एक्वार 
खाय तीनादिन नेत्रोमे सुरमा खान दिनका शयन धावन बढा शब्द- 
अवण करन हास्य बहुत बोलना कसरत प्रथिवीका खोदना 
वायुसेवन छोड दवे ॥ अन्यथा जो खत्री अज्ञानसे वा प्रमादंस वा 
लोभसे अथवा जीवके कर्मसे इन कार्मोकों करती है तो 
गर्भ दोषोंकोी प्राम होती है ॥ अथोत्‌ जो खी ऋतुकालमें 


(२४२) विवाहपद्धति भा० टी०। 


रोदन करती है उसका गर्भ नेत्ररोगी होता हैं यदि नख कटवावे तो 
गर्भस्थबालकके नख खराब होजाते हैं ॥ यदि स्री अभ्यंग उब- 
टना मर्दनादि करे तो बालककों कुष्ठ होजाता है ॥ चन्दनलेप 
ख्नानादि करनेसे बालक संदेव रोगी सा होता हैं अंजन करनेसे 
नेत्रहीन अन्ध होजाताहे दिनके सोनेसे शवनशील होता है दोड 
नेसे चंचल होता है बडा ऊंचा शब्द श्रवण करनेसे बालक बहिरा 
होता हैं अतिहास्पसे तालु दांत ओ४से काछा होजाता है बहुत 
भाषणसे बकवादी बालक होता है ॥ कसरत ओर वायुके सेवनसे 
उन्मत्त ( पागल ) बालक होजाता है ॥ माटी खोदनेमे जंधोंमें 
ताकत नहीं होती ठँगडा होता है इसलिये नियम पालन करना 
चाहिये ॥ 


दिवसांम॑ ७३... क#. के | 


है. 


ऋतुकालके तीन दिवसोम खीस संभोगकरना आयुर्के नष्ट करने 
वाला तेजहानिकारक अतिनिषिद्ध हे उनमें यदि गर्भ कगजाय तो 
गिर जाता है ॥ ऐसेही दसर दिन ( ओर प्रसृत स्थानमें ) तृतीय 
दिनमें हीनांग अल्पायु होता ह ॥ हृष्टांत जेसे वेगयूक्त नर्दौके प्रवा 
हमें फेंकी हुई वस्तु ऊपरको नहीं जाती अर्थात नीचेकोही गिर- 
जाती ह बसे यहांभी समुझें इसलिये चतुर्थी ४ षष्ठी ६ . अष्टमी ८ 
दशमी १० द्वादशी ३२ रात्रिम झीकों गर्भ होनेसे ऋमप्वंक 
आयु ४ आरोग्य ६ ऐश्वर्य & प्रजा ८ साभाग्य १० बल १२ 
पुणे बालक होता है ॥ आर प्रथम दिन स्री चांडाली दसरे दिन 
अह्नहत्यारी तीसरे दिनमें रजकी के समान होती है इन दिलों 


प्रकरणम ९. ( २४३ ) 


में तथा व्याधियोनि रोगादियुक्त मीन तथा गाभणी निष्काम 
स्रीसे भोग न करे ॥ यदि खी-पुरुषकों कुष्ट हों तो उनके दुष्ट 
वीय॑ ऋतुसे उत्पन्न गर्भभी समयमें कुष्ठी हाजाता है इसलिये इनको 
छोडदेवें ओर यह पुरुष मेथुन न करे. जो बहुत भोजन करचुका है 
धेम्यंरहित क्षवायुक्त रोगी तृषायुक्त बालक १६ वर्षके नीचे वृद्ध 
८० व्षेके ऊपर जो प्रथम किसी खीसे भोग करचुका हो यह 
पुरुष मेथन न करे ॥ युग्मों ( ४४६। ८ । १० । १२ वें दिनों ) 
में भागे करनेसे पुत्र होता हें अयुग्म (/ ५ | ७। ५। ११ | वें दि 
न)में भाग करनेसे कन्या होती ह ओर वीर्य अधिक होनेसे पत्र ऋतु 
अधिक होनेसे कन्या बराबर हानसे नपुंसक होता हैं । 
संभोगप्रकारः ! 

म्नानकर चन्दन लगाये गन्ध धारणकर पृष्पमाला पहिन 
वृष्य अन्न दुग्व घृतादि समवनकर सुन्दर बख भूषण धारणकर 
ताम्बुलभक्षणकर एसही अपनी खीसे प्रीतिवाला अतिकामयुक्त 
पुरुष पृत्रकी इच्छाक छिये शुभपर्यकर्म शयन करें नतु कामाथे, 
खीभी पर्वोक्त गुणोंसे युक्त अल्प भोजनकर ऋतुमे शुद्ध हो उक्त 
दिनोंमें पुत्रकी इच्छाकर पुरुषके साथ भोग करे । ऋतुखात स्री जेसे 
मनुष्यका दर्शन करें वसेही सन्‍्तान उत्पन्न करतीह इसलिये पतिको 
वा पृत्रकों देख यदि वह समीप न हों तो सर्यभगवानका देन करे॥ 

संभोगनिषेधः । 

आयुके क्षयके भयसे मनुष्य दिनकों खीसे भोग न करे यदि 

दिनमें गर्भ रहेगा तो अल्पायुवा्या कमताकत नपुंसक मृखे होगा 


(२४४ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


इस लिये गृहस्थी छोग दिनको मेथन न करे ॥ कामार्थ मनुष्य- 
अवशहुआ ग्रीष्म बसंतमें भोग करे यह भी गोण वाक्य है परस्तु 
दिनमें भोग न करना यही मुख्य है ॥ 
अथ गभोधानका मृहुते । 

हस्त स्वाती अश्विनी मृगशिर अनुराधा उत्तराभाद्रपदा रोहिणी 
ज्येष्टा रिक्ता विना शुभतिथि शनि सर्य मंगल बिना वारकी रज- 
स्वला स्लानकर भषणादियुक्त राजिमें मृगशिर रेवती स्वाती हस्त 
अश्िनी रोहिणी इन नक्षत्रोंमें संभोग करनेसे गर्भधारण करती है ॥ 

( निषिद्ध काल ) 

गंडकी ४ घटी अंतकी ज्येषश्ठा शतभिषादि लग्मगंडांत जन्मन- 
क्षत्रसे अष्टम नक्षत्र अहम राशि मल अश्विनी ग्वती गहण व्यती- 
पात वेश्धति पिताका भाद्दित परिधका अर्धभाग यह पूर्वोक्त नक्ष- 
त्रादि संतानकी इच्छासे अपनी ख्रीसे भोग करनेवाले मनुष्यको 
अवश्य त्याज्य है ॥ ऋतुकालमें ख्री मससे भी मेथुनकी इच्छा न 
करे ॥ क्‍यों कि अन्यथा दुष्टसंतान होता है ॥ ऋतुके अंत पंच 
गव्य पानकर संभागादि विधि करे ॥ यह सक्षेपस रजस्वलावि- 
धान लिखा है। परार्थनेयं देवज़दुनिचंद्रान्मज पं० विष्णदर्नंवदिक- 
शमेणः । 

इति श्रीकपूरस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) अन्च 

यालंकृतदेवल्ञदुनिचंद्रात्मजश्रीमच्छीपण्डितविष्णुदत्त 

वेदिककृतंरजस्वलाकृत्यंसमाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तुश्रीराम 

चेद्रप्रसादात्‌ ॥ समाप्तंचेदंनवमंप्रकरणम्‌ ॥ 


अकरणम्‌ ३०. (२४७०) 
अथ प्रकीणाध्यायःप्रारभ्यते । 
अथविवाहेलग्मादिद्रांदशस्थानेम॒योदीनांफलमाह ॥ 
अथसूय॑स्य फ०॥ मृति) विंधनतार धन ३ सहजस॑ 
क्षयः ४ पुत्रसः «| प्रियस्य परमोजन्नाति4 विधवता७ 
चिरंजीविता८॥ श॒ुभाकृति९ रशीलता १ ०विविधल 
ब्धि १ स्थेक्षयः १२तनप्रभ्नतिभास्करे सतिफर्लेम 

वद्योपिताम॥ १॥अथ चंद्रस्यक ०॥प्राणस्यच्युति १ स्थैसंप 
२ दुभयप्रीतिश्व ३ बंधृन्नाति » उपुल्यंच « संवेसता 
च्‌ ६ नियतं सापत्न्य ७ मान्मव्यथा ८ ॥ छीमति: 
९ परकर्मकृत्‌ १० स्वमविका ११ लब्पिक्षयः १४ 
संपदां स्थादिदावदयात्सखतुकाथितोब॑धुक्षयः के 
श्वन॥ २ ॥ अथभोमस्यफ० ॥ पंचत्वश्च १ दारिहतः 
२ सधनता ह सम्रातृवर ७ सतानत्पत्ति ५ दंयिते 
त्ातिः ६ कुचरिता ७ साक्तिश्वरक्तलतिः:८॥ स्याद्धत 
प्रतिकलता ९::मिपरुचि १० वित्ताति ११ स्थैक्षयों 
१२ नारीणामुदयादिवातिनिमहीपषत्रेविवाहोत्सवे ॥३॥ 
अथवधस्यफलम॥ सोम्येभतृपरायणा१ स्वगहिणी२ 
स्यात्स्वामिपक्षाचिता हे बंघुस्त्॑ंच ४७ सुतान्विताच 
& विगत & प्रंद्रेषिपक्षा तथा9॥ वंध्याच८ स्वजनों 
ज्झितात॒कृतिनी ९ मायाविनी च क्रमाद्‌ १० भूरिद्र 
व्यवती ११ बहुव्यय १२ परालग्रादिभावस्थिते ॥ 


(२४६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
अथ गुरुफलम्‌ । 
स्वाभीष १ घनभागिनी २ प्रम्न॒दिता ३ द्र॒व्यान्वि 
ता 9 स्वात्मजा * नशारि ६ देयितोज्झिता ७ च 
विगतप्राणा < रताश्रेयसि ९॥ सिद्धार्थो १० विभवा 
न्विता ११ च विधना १२ भविषु मृत्योदिषु ० ॥ 
अथशुक्रफलम्‌ । 
मनोभीशमते १ चैनचयपरा २ देवरगता ३ कुले 
पा 9 सत्पत्रा « विहितवहवेरा ६ न्यानेग्ता ७ ॥ 
व्यस ८ परमेणास्या ९ त्कुशलनिग्ता १० भागिविभ 
वा ११निग्थोी १२शक्रेम्याद्भधवतिखलुलमप्रभ्नांतषु ॥ 
4 शॉनफलम | 
स्यात्युंखल्य 3 पना २ इथवृत्य ३ थयशोहीना ४ 
चहूद्रोगिणी « श॒घ्ना ६ निजगर्भपाटनस्ता ७ 
नीरुकच८भग्रव॒ता ९॥ दुः्शीला १० बहवित्तसंग्रह 
पर ११ पानप्रसक्तांगना १२ स्याहछ्षश्ादविनंदनेन 
शिखिनास्वभोनुनाचक्रमात्‌॥ शनिवद्राहकेत्वादेगपे 
फलंज्ञेयम ॥ 
इति श्रीकपूरस्थलीयदेवल्नदानिचंद्रात्मज (शोरि ) 
पण्डितविष्णुदत्तवेदिकसंग्हीत॑ विवाहकुंडलीस्थित 
ग्रहफल ममाप्तम॥ समाप्तशायंप्रकीणोंप्यायः ॥| 
शभमस्तु श्रीगमर्च॑द्रप्रसादात 


प्रकरणम्‌ १०. ( २४७ ) 
अथाकविवाहः | 

--+<>6899-5---- 
प्रयोगरत्नेमात्स्ये । 


ऊँस्वृस्तिश्रीगणेशाय नमः ॥ ततीयांमानपषीनेवच 

तृर्थीयःसमद्रहेत । पृत्रपोत्रादिसंपन्नःकुटंबीसाप्रिको 

वरः ॥ उद्रहेद्र तासद्धायवतृतीयांनकदाचन । मोहाद 

जञानतोवाप यरदिंगच्छेतुमानपीम ॥ मश्यत्येवनसं 

देशेगर्गंम्य वचनंयथा ! 

तेत्रेवसंग्रहे- 

पुतीयांचेवविवदेत्तहिसाविववाभवेत्‌ । चत॒थ्याँदिविवा 
हाथनतीयेस्केससददेत ॥ आदित्यदिवसेवापिहस्तक्षेवा शने- 
अरे ॥ शुभदिनवाएवोहिकुयोदकेविवाहकम ॥ 

व्यासः-स्रात्वालंक्रतवासास्तुरक्तगंवादिभूषितम्‌ ॥ सप 
प्पफलशाखेकमकैगल्मंसमाश्रयेत्‌ ।स लक्षणेन संयुक्तमकक सं 
स्थाप्ययत्नतः । अकंकन्याप्रदानाथमाचायकल्पयेत्पुरा ॥ 
अकेसबन्रिधिमागन्यतत्र स्वस्त्यादिवाचयेत्‌ । नांदीश्राद्धंहिर 
प्यूनह्यएवर्गान्प्पजयेत ॥ पजयेन्मबुपर्केशपरंविप्रस्यह 
तः । यत्लोप्रीतंवधधसहस्तकणादिभ्वपणम्‌ । उष्णीषगन्ध 
माल्यादिवगयास्मेप्रदण्येत । स्वशाखोक्तप्रकोरेणमच्ुप 
कैसमाचेरेत्‌ ॥ 


(२४८). विवाहपद्धति भां० टी०। 


ब्राह्मे-म्रामात्पाच्यामुदीच्यांवासपुष्पफलसंयुतम! परीक्ष्य 
यत्नतोधस्तात्स्थण्डिलादियथाविधि ॥ कुयोदितिशेषः ॥ 
कृत्वार्कपुरतस्तिष्ठ न्प्रार्थयेतद्विजोत्तमः । बिलेकवासिन्स 
ताथच्छाययासहितोरे ॥ तृतीयोद्राहजंदोष॑निवारयसुखंकु 
रू तत्राध्यारोथदेवेशंछाययासहितंरविम ॥ वस्नेमाल्येस्तथा 
गन्वेस्तन्मंत्रेणेपूजयेत्‌ । तत्रबश्ेतवर्णेनतथाकापोसतंत 
भिः ॥ गन्धपुष्पेःसमभ्यच्य॑अब्लिगेरमिपिच्यच । गरुडोदन 
तुनवेद्यताम्बूलंचसमपंयेत्‌ ॥ 
व्यासः-अरप्रदक्षिणीकुवेश्नपेन्मंत्रमिमंबुचः । ममप्रीतिक 
रनेयंमयासृश्ठापुरातनी ॥ अकंजाब्रह्मणासशअस्माकंप्रति 
श्षतु । पुनःप्रदक्षिणीकुयान्मंत्रेणनिन चर्म वित ॥नमस्तेमंगले 
देधि नमःसवितुरात्मजे । व्राहिमांकपयादिविपत्नीलव॑मेश्हाग 
ता ॥ अकंत्वंत्रह्मणासएःसवेप्राणिहितायच ।वृक्षाणामादिभूत 
म्त्वंदेवानांप्रीतिवद्धनः ॥ ततीयोद्वाहजंपापंमृत्युंचाशविनाश 
। ततश्रकन्यावरणंत्रिषुरुषंकुलमुद्धरेत॥आदित्यःसविताचा 
कंपुत्नीपोत्रीचनप्जिका । गोत्रंकाश्यप इत्युक्तेलोकेलीकिकमा 
चरेत्‌ ॥ सुमुह्तेनिरीक्षेतस्वस्तिसृक्तमुदीरयन ।आशीमिःसहि 
तेकुयांदाचार्यप्रमखेद्रजः ॥ अथाचायेसमाहयविधिनातन्म्म 
खान्चताम । प्रतिगृह्मयततोहोमंग्रद्योक्तविधिनाचेरेत्‌ ॥ 
व्यासः-अकंकन्यामिमांविप्रयधाशक्तिविभृषिताम।गोत्राय 
भम्मंणेतुभ्यंदत्तांविप्समाश्रय ॥ अंजल्यक्षतकम्मांणिकृत्वा 
१ आपोदिष्ेत्यादिभिऋगिधि; | 


प्रकरणम १०. (२४५९ ) 


कंकणपूवेकेम ॥  यावत्पंचबृतासूत्रतावदर्कप्रवेश्येत्‌ । 
स्वशाखोक्तेनमंत्रेणगायत्रयावाथवाजपेत्‌ । पंचीकृत्यपुनःस्‌ 
त्रेस्केघेबध्नातिमन्त्रतः ॥ बृहत्सामेतिमंत्रेणसूरक्षांप्रकर्प- 
येत्‌ । अकंस्यपरतःपश्चादक्षिणोत्तरतस्तथा । कुम्मांश्वनिश्ि 
पेत्पश्चदाग्रेयादिवतुश्ये । सबद्ल॑प्रतिकुम्मं्च्रिसूत्रेणव्वे 
एयेत ॥ हरिद्रागन्धसंयुक्तेपूरयञ्छीतलंजलम्‌ । प्रतिकुम्मं 
. महाविष्णुंसंपूज्यपरमेश्वरम । पाय्ाधांदिनिवेदान्तंकुयोन्रा 
म्ेवमंत्रवित्‌ ॥ 
अत्रशोनकोक्तहो मप्रकारः । 


तृतीयेद्नीविवाहेतुसंप्राप्तेयरुपस्यच । आर्क विवाहवक्ष्यामिशोन 
कोहंविधानतः ॥ अकेसत्रिषिमागत्यतत्रस्वस्त्यादिवाचयेत । 
नान्दीश्रादंप्रकृवीतस्थोंडिलंचप्रकल्पयेत्‌॥ सूयेयाअकंमभ्य 
च्येगंधएष्पाक्षतादिभि।सूर्ययासूर्यदेवत्यया आकृष्णेनेत्यन 
या। स्वयंचालंकृतस्तद्वद्रश्नमाल्यादिभेः शुभेः। अकंस्यो 
त्तरदेशतुसमन्वासरूघएतया ॥ एतयाकेकन्यया । उलछेखना- 
दिकेकुयांदाघारांतेततः परम्‌ । आज्याह॒तिचजह॒यात्संगोभिर 
नयेकया ॥ यस्मेत्वाकामकामायेत्येतवचाततःपरम। व्यस्ताभि 
शसमस्ताभिस्ततश्रस्विष्ठकुद्भवेत॒परिषिचन पयतमेया श्रत्यादि 
कंक्रमात।प्रार्थनामंत्रादिविशेषमाहव्यासः। पुनः प्रदक्षिणंक ता 
मंत्रमेतमु्दीरयेत्‌। मयाकृतमिदंकमस्थावरेष॒जरायुणा ।अको 
पत्यानिनेदेदितत्सवैश्षेतमहेसि ॥ इत्युक्त्वाशांतिसक्तानिज 


(२००). विवाहपद्धति भा० टी ० । 
घातंविसजेत्पुनः ॥ गोयुग्मंदक्षिणांदद्यादाचायोयचभक्ति 
तः ॥ इतरेभ्योपिविप्रेभ्योदक्षिणांचापिशाक्तितः । तत्सवैगु 
रेद्द्यादंतेपृण्याहमाचेरेत्‌ ॥ 
॥ अथप्रयोगावीधिः ॥ 


तृतीयोदाहात्पाग्दिनचतृएयाथिकव्यवहिते रविवारेशानि 
वरिहस्तनक्षत्रेशु भदिनांतरेवाग्रामात्याच्यामुदीच्यांवापृष्पफल 
युताकापस्तात्स्थण्डिलं कृत्वाकंपश्चिमतउ पविश्यमासपक्षाद्ु 
लिख्यममतंतीयमानुपीववाहजदोषापन त्त्यथैमकंविवाह करि 
प्यूइतिसंकर्प्यगणेशपूजास्वस्तिवाचनमातृपूजनवृद्धिश्राद्धा 
चायेवरणानिकृर्यात्‌ । तत्रवृद्धिश्राद्धंसुवर्गन ॥ अथाचार्येण 
पुजितोवर:-त्िलोकवासिन्सप्ताश्वच्छाययासहितोखे॥ तृतीयो 
द्राहजंदीप॑निवासर्यसुखंकुरु ॥३त्यकैसंप्राथ्योकें आकृष्णेनेति 
छाययासदितेरविमावाहद्य “वेतवम्नमृत्राभ्यामविष्टयसंपज्यापो 
दिश्टत्यादिरभिषिच्यगुडोदनतांबूलादिसमर्प्य॑प्रदक्षिणीकुर्व न्‌ 
ममप्रीतिकरायेय॑मयासए्ठापुरातनी। अकजात्रह्मणास' अस्मा 
कंप्रीतिरक्षतुइतिपंठेत ॥ द्वितीयप्रदक्षिणायांतु-नमस्तेमंगलेदे 
विनमःसवित्रात्मजे | त्राहिमांकृपयदिविपत्नील॑ मेइहागता॥ 
अकंलंब्रह्मणास'्ट: सवेप्राणिहितायच । वृक्षाणामादिभ्वत 
स्त्वंदेवानां । प्रीतिवर्धनः । ततीयोद्वाहज॑पापंम्ृत्युचाशुविना 
शयेति ॥ ततआवचार्येणमासपक्षायुद्लिख्यकाश्यपगोत्रामादि 
त्यपुत्नीसवितुःपोन्नीमकंस्यप्रपोत्रीमिमामकंकन्यामित्युक्तेवरः 


प्रकरणम्‌ १०. ( २७१ ) 


स्वस्तिनइंड्रोवृद्धश्रवाइतिसूक्तेपठन्नकैनिरीक्षित ॥ ततआंचा 
योविप्रेःसहाशिषोदत्त्वाइमुकगोत्रायामुकशम्में णेसं प्रद देह त्य के 
कन्यांदत्त्वा ॥ 
अकैकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविश्वषिताम्‌ । गोत्रायशम्मणे 
तुभ्यंदत्तांविप्समाश्रयेतिपटेत्‌ । वरस्तुयज्ञों मेकामःसमृद्धय 
तामितिप्रथमांचमों मेइतिद्वितीयां यशोमेतृतीयामितित्रीन 
क्षतांजलीनकोंपारिक्षिघ्तागायत्यापरिलेत्यादिनावापं चावृतासू 
त्रेणाकंमावेश्यतत्मृत्र पुनः पंचग्रुर्णकृत्वाकंस्यस्कंचबद्धा 
बृहत्मामेतिरक्षांपरिकल्प्यास्यदिग्विदिक्ष्वशेकुभान्‌ संस्थाप्य 
वश्नेणत्रिसुतेणचविष्टयह रिद्रागंधाधतःक्षिप्वातिष नाम्नामहा 
विष्णुभावाह्यपोडशोपचारेःसंपृज्यस्थंडिलेमिप्रतिष्ठा प्पआघा 
रवाज्येनेत्यंतमुक्तातप्रवान॑. बृहस्पतिमगिवायंसूर्यप्रजाप 
तिचाज्येनशेषेणेत्ययुक्तावारांते संगोमिराड़िरसी बृहस्पति 
छ्विष्ठपञाअके विवाहदोंमिविनियोग:॥>*संगोभिरांगिरसोनश्षमा 
णोभगइवेदय॑मणंनिनाय।जनेमिन्नोन्नदंपती अनक्तिवृहस्पतेवा 
जयाशरिवाजोस्थाहबूहस्पतयइदंनममे तित्यजेत्‌ । यस्मेत्वा 
कामदेवोम्रिश्चिष्प । विनियोगः प्राग्वत्‌ । 
उ'यस्मेत्राकामकामायवर्यंसम्राड्यजामहे ॥ तमस्मभ्ये 
कामंदत्त्वाथेदंलंघृतंपिवस्वाहा ॥ अग्नयहदं ० ॥ 
ततीव्यस्तसमस्तव्याद्वतिमिहंलवास्विएकृदादिकमंशेष॑स 
माष्याकैप्रदर््षिणीकृत्य ॥ मयाकृतमिदंकरमस्थावरेणज 
गयुणा । अकोपत्यानिनोदेहितत्सवश्षन्तुमहोति ॥ इति 


(२०५२) विवाहपद्धति भा० टी० । 
प्राथ्यांचायायगोयुग्ममन्येभ्यश्वच॒विप्रेभ्योयथाशक्तिदाश्षेणां 
त्वाशांतिसक्तजघापूर्जोपस्करानाचायांयदत्त्वादिनचतुष य॑ 
मगिकुंभांश्रक्षेत्‌ ॥ कुंभेषुमहाविष्णंपूजयेच ॥ 
पंचमदिनकृत्यं ब्राह्म-चतुर्थोद्विसे5तीतेपूववत्तांप्रपूज्य 
॥ विसज्यहोममग्रिश्वविधिनामानपीपराम्‌ ॥ उद्धहिदन्यथ- 
नैवषत्रपोत्रसम॒ृद्धिमान्‌ ॥ इत्यकंविवाहःसमाप्तः ॥ 
अ्रीहरिःशरणम्‌ ॥ 
(अथ विवाहनिर्णेयः)। 
श्रीतारानाथतकंवाचस्पतिभद्ाचार्येसग्रहितवादाथसारा 
शमादायनिश्चयाथ्थप्रमाणानिदश्यते ॥ 
तथ्रथा ॥ इशंनत्वादश्य॑तेधत्रवेदादेःशाश्रमानतः ॥एकस्य 
कामतो$नेकसवणोपाणिपीडनम्‌ ॥  धम्म॑तत्त्वबुभत्सुनांबो 
धनायेवमत्कृतिः । तेनेवक्ृतकृत्योइस्मिनजिगीषास्तिलेश 
तः ॥ पाणिग्रहणिकामंत्रानियतंदारल॒क्षणम्‌ ॥ तेषांनिष्ातु 
विज्षेयाविद्रक्लिःसप्तमेपदे ॥ मनुः-पाणिग्रहणसंस्कार:सवर्णा 
सूपदिश्यते । मनुःविवाहमाजसंस्कारंशुदोपिलभतेसदेति ॥ 
छंदोगपाराशण । स्वपितृभ्यः पितादद्रात्सुतसंस्कारकर्म्म 
णि॥ पिण्डानोद्रहनात्तेपांतदभावेषितक्रमादिति ॥ विवाह 
स्यसंस्कारत्वेसतितत्रविशेषोवक्ष्यते । बलादपद्धताकन्यामं 
न्त्रेयदिनसंस्कृता ॥ अन्यस्मेविधिवद्देयायथाकन्यातंयेवसे 


प्रकरणम्‌ १०, (२५०३ ) 


ति पराशरभाष्यादिधृतकात्यायनवचनेनराक्षासादावपहर 
णमात्रेकन्येव ॥ 

यथावा-अदद्विवचा प्रदत्तायांग्रियेतोद्धेवरोीयादि ॥ नचम॑ 
त्रोपनीतास्यात्कुमारीपित॒रेवसेति ॥ 

किवा-उद्राहतत््ववृतवशिष्ठवचनेनवाडमात्रदाने उदकपूवे- 
दानेवामंत्रसंस्काराभविअन्यस्मेदेयेतिगम्यते ॥ 

मंत्रसंस्कृतात॒सा-शरीरार्धस्मृताजायापुण्यापुण्यफले स- 
मेति ॥ अस्थिमिरस्थीनिमा *सेमों * सानित्वचात्वचमि 
त्यादिभेःशगराद्धहराअद्धफलभाग्मवतीत्याशयः ॥ 


तिलक्षणंनिणेयसिन्धो-यथा-नोदकेननवाचाचकन्या- 
( पतिरुच्यते । पाणिग्रहणसंस्कारात्पतिलंसममेपदेइति॥ 
तथाचहारीतः-पाणिग्रहणेनजायालंकृत्स॑ हि जायापतित्व॑ 
समपमेपदेंडति ॥ 
अथकामभायोकायो-अन्रपेठीनसिः-भाय्यीःका य्योःसजा 
तीयाःसर्वेषां श्रेयस्यःस्यारिति ॥ 
केनविवाहेन-गंधवोदिविवाहिष ञ भोविवाहिकीविधिः। क॒ते 
व्यश्षत्रिभियेणःसमथश्राग्रिसाक्षिकः॥अन्रन्रिभिग्तिविशेषणा 
द्रिप्रस्यावनाधिकार इतिविशेषः ॥ 
कोविषिस्तेष्वित्यपेक्षायाम्‌ ॥ गांधवीसरपेशाचाविवाहा- 
राक्षसाश्रये । प्रवेपरिश्रयस्तजपश्चाद्वेमोविधीयते ॥ 
वर्णासु-पाणिग्रहणसंस्कारःसवरणोसूपदिश्यतईतिविध्रे- 


(२०५४ ) विवाहपद्धंति भा० टी० 


णक्षत्रियादिपरिणयने-शरःक्षत्रिययाशत्राद्मःप्रतोदोवैश्यकन्य- 
याइति मनुः॥ तथाहयाज्ञवरुक्यः-पाणिग्रोह्यःसवर्णांसुगृही- 
यात्क्षत्रियाशरम । वेश्याप्रतोदमादग्राद्रेदनेत्वश्रजन्मनः ॥ 
वस्तुतस्तुस्वदारनिरतः सदेतिमानववचनस्यपरदारान्नगच्छे- 
दितिपरिसंख्यापरतायाःसर्वेःस्वीकारेणपरदारगमननिषिधाः । 
तद्यदसिनअनिषिद्धस्लीगमन॑ शासत्रविहितब्रीसंस्कारंविना- 
नपपन्नमिति संस्कारआश्िप्यते ॥ सवर्णायांसंस्कृतायांस्वय- 
म॒त्यादयेत्तयम । ओर्संतंविजानीयादिति ॥ ओर्सोथमंप- 
त्रीजः । इति याज्षवल्क्यस्मृतिः ॥ 
त्रीपारणयनफलम-अपत्यंधम्मंकाय्योणिश श्रूपारतिर- 

त्तमा |. दाराधीनस्तथास्वरगं:पितणामात्मनश्वह ॥ मनु॒ः ॥ 
लोकान॑त्यंदिवःप्रातिःएत्रपोत्रप्रपोच्रकः । यस्मात्तस्मार्ख्रिय 
संब्याःकतंव्याश्वसरक्षिताः ॥ याज्ञ “सम ० पन्नामोनरकाधस्मा 
त्पितरंत्रायतेसुतः ॥ तम्मात्पुञइतिप्रोक्तइत्यादिपुत्रःपुरुताय- 
तनिपरणाद्रापुनरकेततख्रायतइतानरुक्तम्‌ ॥ पुत्रणलोकाश्ष 
यनिपोत्रेणान॑त्यमश्न॒ते इत्यादि ॥ 

कीदशीद्रीस्यादित्याकांक्षायाम-मनुः ॥ असपिण्डाच- 
यामातुरसगोत्राचया पितुः। साप्रशस्ताद्विजातीनांदारकम्भांणि 
मथुनेदति ॥ 

तयाहिसहितःसवोनपुरुपाथांनसमश्नुते॥ अना थमी न तिष्ट 
त्तुदिनमेकमपिद्विजः॥ आश्रमेणविनातिष्टनप्रायश्रित्तीयते- 
हिसः ॥ दक्षः ॥ नगृहंगृहमित्याहुग्रोहिणाग्रहमुच्यते ॥ तया 


प्रकरणम्‌ १०. ( २७७ ) 


हिसहितःसववान्पुरुषार्थान्समश्तुते ॥ द्वितीयमायुषोभागंकृ 
तदारोगहंवसेदितिमनु॥॥ अथनापुत्रस्यलोको5स्तीति ॥निमि- 
त्तिकानिकाम्यानिनिपतन्तियथातथा ॥तथात॑थेवकाय्योणि- 
नकालस्तुविधीयते॥अथ प्रथमभायांयांस त्यामन्याविवेत्तव्या 
नवेतिआकांक्षायां मनु: ॥ वन्ध्याण्मेषिवेत्तव्यादशमेश्रीमृत 
प्रजा ॥ एकादशेख्रीजननी इत्यादि ॥ श्री प्रसू श्राविवेत्तव्यापुर 
पद्रपिणीतथा।इतियाज्ञवलक्यः॥अधिविन्नात भतेव्यामहदेनी 5 
न्यथाभवेदित्युक्तेवेध्यादीनामपिभृषणवद्धादिभिभेरणंनतुत्या 
गः पापभयात्‌ अधिविम्नात॒यानारीनिगच्छेद्रोपितागृहात॥सा 
सद्रस्तुनिरोधव्यात्याज्यावाकुलस न्निधो ॥ एकामड्ात॒ुकामा- 
थमन्यांवोढंयइच्छाति ॥ समथंस्तोपयित्वार्थःपूर्वोदामपराव- 
हेत॥अप्रजांदशमेव्षेस्री प्रजांद्रादशेत्यजेत्‌ ॥ मृतप्रजांपंचदशे 
सम्रस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥ 
. अन्यच्न-अथयदिगृहस्थेद्रिभाय्येंविन्देतकथ्थकुय्यौदिति 
बोधायनमाशंक्ययस्मिनकालेविन्देतोभावमी परिचरेदित्यप- 
क्रम्यद्रयोभोय्येयोरन्वारव्ययोयजमानइति ॥ 
तथाचकात्यायनः- नेकयापिविनाकाय्येमाधानंभय्थ- 
या द्विजेः ॥ अक्ृतंतद्विजानीयात्सवामिनारमेद्रदि ॥ एके- 
कामवासांसंनञादेकेकांगाहेपत्यमीक्षयेत । एकेकामाज्यम- 
वेक्षयोंदिीति ॥८यदेकस्मिन्यूपेट्रेरशनेपरिव्ययति तस्मादेको 
द्रेभाय्येविन्दतेइति श्रुतिः)॥ श्वतिस्मृतिषुराणानांविरोधोयत्र 


हल ४६ )  विवाहफद्धति भा० टी०। 


विद्यते ॥ तन्रश्रोतंप्रमाणंस्यात्तयोद्रैंघेस्मृतिवंगा ॥ व्यासः- 
विरोधेत्वनपेक्षेस्यादसतिह्नुमानमितिजेमिनिसूत्रम्‌ ॥ 
तथाचमहाभारते-एकस्यवह्नयोविहिता महिष्यःकुरुनन्द - 
न । नेकस्याबहवःपुंसःश्रूयन्तेपतयःक्चित ॥ भाय्योः का य्यी 
सजातीयाः सर्वेषांश्रेयस्यःस्थुरित्यत्रापिबहुवचनम्‌ ॥ 
तथाचकात्यायनः-अग्मिहोत्रादिशुश्रपां बहुभाय्येःसवर्ण- 
याकारयेत्तद्नहुल्वेचज्येष्टयागहितानचेत्‌ ॥ सवर्णासुविषोधमें 
ज्येष्ययानविनेतरेतियाज्ञवल्क्यः ॥ है 
तथाचमहाभारते-ददोसदशधघर्मायकश्यपायत्रयोदश ।ए 
कैवभार्यास्वीकाय्योधम्मेकर्म्मोपयोगिनी । प्रार्थनेचातिरागेच 
ग्राह्मानेकापिचद्रिज॥आदायांविधमानायांद्रितीयामुद्रदिद्यदि। 
तदाविवाहिकंकर्मकुर्यादावसथेषग्रिमान ॥नि *सि ० सदागे<न्या 
न्पुनदारान॒द्रोढंकारणांतरात्‌ | यदीच्छेदग्रिमान्कश्रित्कहोमो 
स्यविधीयते, ॥ स्वेग्रांविवर्भवेद्धोमोलोकिकेनकदाचन ॥ 
कात्यायनः ॥ । 
मात्स्ययथा-उद्रहेद्रतिसिद्धायथतृतीयांनकदाचन॥मोहाद 
ज्ञानतोवापियदिगच्छेत्तमानपीम। नश्यत्येवनसंदेहोगगस्यव- 
चनंयथेति॥तृतीयश्ली विवाहित संप्रामिपुरुपस्यत ।आर्कविवाहंव 
क्ष्यामिशोनकोी5हंविधानतः॥ह स्यपक्रम्य । विसज्यहोम्यमग्रि 
चविधिनामानर्पीपराम।उद्रहिदन्यथानेवपत्रपोत्रादिवृद्धिमान॥ 
विसृज्याग्रिकड्रणश्चमानुपीसद्रहेत्पपम । अनेनविधिना 
यस्तुकुयोदकविवाहकम्‌ ॥ पुन्रपोत्रादिसपत्तिश्वत॒र्थादि 


प्रकरणम १०. (२५७७) 


विवाहाथतृतीये$कैसमुद्रहेत्‌ । ऋणपत्रयमपाकृत्यमनोमोक्षे 
निवेशयेत्‌ ॥ जायमानोवेत्रिमिक्रेणफ्रेणवानभवतित्रह्मच 
येणऋषिभ्यः यज्ञिनदिवेभ्यःप्रजयापितृभ्यइति ॥ एतदुक्तंभव 
ति।दशितबहुप्रमाणेरेकपरुपस्यबहुभार्य्याकरणंसिद्धम्‌ ॥ एत 
द्रिपयेकिस्ववर्णाउतत्राह्मणादिभिरसवर्णाः काय्योअन्रकोमु- 
ख्यः कल्पः कश्वगोणः ॥ 
अन्नोच्यते । यथाहमनः सवणाग्रेद्रिजातीनां प्रशस्तादार- 
कम्मंणि। कामतस्तुप्रवृत्तानामिमाःस्यःक्रमशोवराः ॥ झुद्रेव 
भार्य्यश्द्ृस्यसाचस्वाचविशः स्मृता । साचस्वोचवगज्ञश्वता 
श्वस्वाचाग्रजन्मनः ॥ 
तथाहयाज्ञवल्क्यः-तिख्रोवणानपृव्येणद्रेतथकायथाक्रमम॥ 
ब्रह्मक्षत्रविशांभार्य्याःस्वाचिवशुद्रजन्मनः ॥ भायाः कास्यों: 
स्वजातीयाः सर्वेपांअयस्यः स्थुरिति सुख्यःकल्पस्तदनुचत्‌ 
सोब्राह्मणस्यतिस्रोरा जन्यस्यद्रेवेश्यस्थेति ॥ सवर्णायांसव 
णोसुजायन्तेहिसजातयः । अनिन्देषुविवाहेषुपुत्राःसन्तानव 
द्धेनाइतियाज्ञवल्क्यपैठीनसिमन्वादिवचनेः स्वसजातीयविवा 
हेषुविशेषफलप्रतिपादनान्मुख्यो5यंकल्पः संवेरभिवंद्रः ॥ 
“कामतस्तुप्रवृत्तानामिमाः स्थुः क्रमशों वरः । यदिकामाद्रा 
गाल्लीमात्कमशः प्रवतेते तवोत्तमंपक्षमाश्रयेदितिनिष्कषः ॥ 
अथविवाहभेदानिरूप्यन्ते याज्ञ" स्म्रृ०-आह्योविवाह 
आहयदीय॑तेशक्त्यलंकृता। तज्जःपुनात्युभयतःएुरुषानिकवि 
शतिम॥यज्ञस्थऋत्िजेचेवआदायापंस्तुगोद्रयम ॥ चतुर्देशप्र 


(२७५८ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


थमजःपुनात्युत्तरजश्वपट्र॒॥ इत्युक्ताचरतांधमसहयादीय 
तेडइथिने। सकायःपावयेत्तच्रपड़पडं श्यानसहा त्मना ॥ असुरोद्र 
विणादानाद्रांधवंः समयान्मिथः ॥ राक्षसोयुद्धहरणात्पेशाचः 
कन्यकाच्छलात॥पाणिग्रोद्यःसवर्णोसुगृह्वीयात्क्षत्रियाशरम)॥ 
वैश्याप्रतोदमाददाद्रिदनेत्वग्रजन्मनः ॥ 

अधिकारिण:कन्यादानस्य॥पितापितामहोआतासकुल्यों 
जननीतथा | कन्या प्रदःपूव॑नाशे प्रकृतिस्थःपरःपरः ॥ 

अथकतिविधा:पुत्राः-ओरसो धर्म पत्नीजस्तत्सम:पुत्रिका 
स॒तः ॥ क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तुसगोत्रेणितरेणवा ॥ गहेप्रच्छन्न 
उत्पन्नोगढजम्त॒स॒तःस्मतः । दष्यान्मातापितावायं सपुत्रोदत्त 
कीभवित्‌ ॥ क्रीतश्चवताभ्यांविक्रीतःकृत्रिमःस्यात्स्वयंकृत 
दत्तात्मातृस्वयंदत्तोगरभेविन्न-सहोढडजः । उत्तद्षिप्तोगद्यतेय 
स्तुसो5पविद्धो भवेत्सुतः । इत्याद्युपक्रम्यांते-पिण्डदोंशहर 
अपांपवाभावेपरःपरः ॥ इत्यादियप्रमाणेः. पुरुपस्यवहस््रीत्व 
सिद्धयति) ॥ अव्राशक्यतेयथाबहवःपुरुषस्यस्रियणवंस्रियों 
पिबहवःपुरुपाःस्थः ॥ अन्रकिमानं-येनपुरुषेणबहवःख्रियः 
काय्यों: नतुख्ियाबहुपुरुषाइतिशड्रबमानंप्रत्याह  ॥ 
श्रयतांभीः ॥ 

तथाचश्वातेः-यदेकस्मिन्यपेट्रेरशनेपारिव्ययाति । तस्मा 
देकोद्वेभाय्येंविन्दते ॥ इति ॥ तथा तस्मांदेकोबहीर्विन्दते 
इतिश्वाति॥तथातस्मांदिकस्यवहयोजायाभर्वान्तिनेकस्याबह 
वःसहपतयइति श्रुतिः ॥ 


प्रकरणम्‌ ३०. (२७५९ ) 


तथाच-याज्ञववस्क्यः ॥ . सक्ृत्पदीयतेकन्याहरं 
स्तांचोरदण्डभाक ॥ मृतेजीवातिवापत्योयानान्यमृपगच्छ 
ति॥ सेहकीतिमवाप्रोतिमोदतेयोमयासह ॥ दइत्यादिस्म 
तिनिष्पन्नत्वात्पुरुषस्येवबहवः स्रियोनतुख्रीणांबहुपुरुषाः ॥ 
अन्यथाव्यभिचारप्रसड्र०स्यात्‌ ॥ 

यथाहमनुः-आप॑ धम्मोपदेशंचवेदशास्राविरोधिना ॥य 
स्‍्तकेणानुसंघत्तेसधर्म वेदनेतरः । नतुस्वकपोलकाल्पितयु 
क्तेयः ॥ इतिश्रुतिस्मृतिपुराणनिष्पन्नोविवाहस्यसक्षेपतोनि- 
णेयः कृतः । विस्तरस्तुतत्तद्रथभ्योज्ञेयड्ति शम्‌ ॥ 

इतिश्रीकपेरस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरे ) जात्या 
लंकृतदिवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ० पं* विष्णुदत्तवेदिकक्ृतविवा 
हनिर्णयः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 

विधवाविवाहखण्डनम्‌। ' 

विदित होकि, इस समयके आधुनिक पंडितमन्य स्वामीदयारन- 
दानुयायि महामायि आई बताई एस्स आई पढनेसे 
शाख वेदकी पण्डिताई करनेवाले अनपढ़ यही ऊँचे चिह्ठाते 
हैं कि, देखो भाई इन विधवाखियोंका फिर विवाह करना बहुत 
अच्छा वेदप्रतिपादित है ॥ इसमें प्रथम यही कहना चाहिये 
कि यदि ठीक है तो आप अपने घरमें ही क्‍यों नहीं करते अगर 
वेदमें लिखा है तो प्रमाण दो आर्य ० । उत्तर देता है ओमाय डीयर 
( अन्यमिच्छरवसुभगे पति मत्‌ ) अर्थ-है मेरी ख्री मेरे बिना और 
पतिकी इच्छाकर ॥ सो यदि वेदको मानते हो तो ठीक है॥ उत्तर 


(२६०) . विवाहपद्धति भा० टी० । 


वाह जी वाह मन्त्रकी एक टांग लोकोंको बहकाने वास्ते पकड़ 
छोडी है प्रथम यह संपूर्ण मत्र तो कह अर्थ करो तो तुम आपझही 
जान छोगे आ० । ( यूबडबी ) यह मंत्र क्या ओर भी है ॥ नहीं 
भाई तुम्हारे लिये इतनाही मन्त्र है ॥ बस आपके स्वामीका पोल 
गोलम गोल मालम हो गया कि, संपेद रीछोंको नकेल मन्त्रकी 
पाकर नचाते हैं ॥ अगर तुमको यथार्थ वेद आताहो तो कभी 
नये रास्ते ना निकालते यथपि ( उपंदेशोहि मुखोर्णां प्रकोपाय न 
शांतये ) परन्तु भुलेको रास्ते पाना लिख है सो आप सावधान 
हो मन्त्र ओर अर्थ सनें ॥ हमारे प्यारे मित्र केवल 
आप लोकोंकोी अनजान होनेसे अपने पन्‍न्थ ( सहेकी तीन टांग 
व॒त्‌ ) चलानेके लिये स्वामीजीका जाल है अन्यथा आजतक 
पीछे ठोग पढेही नहींथे वा स्वामीजीने पंचम अन्यही वेद पढ़ा 
सो देखिये ॥ 
यह मंत्र ऋग्वेद मं? )० सू० १० | मं? ३० है॥ 
आधघाता गच्छज्ञत्तमणि युगानियत्र जामयःकरिष्य 
न्त्यजामि | उपबयेदि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व 
सुभगे पतिमत ॥ मंत्र १० इसका निरुक्त प्रवेषट्क 
अध्याय ४ अनु० २०॥ आममिष्यंति तान्यत्तरा 
णि युगानियत्र जामयः करिष्येत्यजामी कम्मों 
णि जाम्य॑तिरिकनाम बालिशस्य वा समानजाती 
यस्य वोपजन उपधेहि वृषभाय बाहमन्यमिच्छ 
स्वमुभगे पति मदिति व्याख्यातम॥ 


प्रकरणम्‌ १०. (२६१ ) 

भाषाथे-वह घोर कलियुग आवेगा जिसमें भ्ाता भर्गिनियों- 
के साथ पापकर्म मोग करेंगे सो है यमी भगनि मुझसे अतिरिक्त 
अन्य जातिका बलिए्ट पुरुषसे विवाहपूर्वक भोगकी इच्छा कर ॥ 
भावार्थ वेद मन्त्रका यह है कि, यमयमीका संवाद हे उसमें यम 
नाता अपनेसे यमी भगिनी भोग करनेकी इच्छा रखती थी तब 
यमने यह वाक्य कहा कि, में तुम्हारा भाई हूं सो बडा पाप हे 
तुम अन्य जातिके वरकी इच्छा कर सो यह मन्त्र तो भाताने 
भगिनी प्रति कहा है। नहीं पति ख्रीकों कहता हे कि, तुम मेरे 
बिना और पति करलो क्या वह नपुसक वा वृद्ध हो आज्ञा 
करता छः ॥ 

आय» क्‍्योंजी हमारेकों स्वामीजीन ओर आज्ना दीहे कि,श्री 
गयारह १३ पति कर ले ॥ वह मन्त्र यह है ॥ ऋग्वेद मंडल 
३० सत्र «५ ॥ मन्त्र ॥ 

इमांत्वमिन्द्रमी३ःसपुत्रांसभगांकृणु । 
दशास्यापुत्नानाधेहिपतिमेकादशंकृधि ॥ 

सो इसका अर्थ क्‍या है॥ वाह जी वाह अरे भोले आये 
जाता तुम कुछ व्याकरण पढो तुमको अर्थके नमालूम होनेसे वह 
अन्धकार है ॥ अर्थ श्रवण करो ॥ 

अन्वयः ॥ है इन्द्र इमांत्व॑र्मोइःसपुत्रां सुभगां कण । अ 
स्यां दशपुत्नान्‌ आधेहि पुत्रेःसहितम्‌ एकादशं पति कृषि - 

के भावाथं-हे इन्द्र इसको तुम स्तुतियृक्त पृत्रयुक्त पतियुक्त करो 
र इससे दशपृत्र उसन्नहों दशपुत्रोंके साथ ग्यारहवाँ पतिभी 


(२६२)  विवाहपद्धति भा० टी ० । 


वृद्धिको प्राप्त हो अथोत्‌ इसके पूत्र )० ओर पतिजीबे तो यह 
पुत्रान बहुवचन ओर पति एक वचन है ॥ सो विशेष साय- 
णभाष्यसे मालम करो ॥ ओर “नष्टे म॒ते प्रवजिते” इस स्मृतिका 
अर्थ ब्रियोंके आचारमें लिखा है वहांसे देख लो ॥ ओर विवा- 
हप्करणमें भी विशेष लिखा है । विस्तारके भयसे नहीं लिखा ॥ 
इति भीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पं० विष्णुदत्तवेदिककृतसंक्षेपविधवावि- 
वाहखण्डनम ॥ 
अथ वचषधूप्रवेशप्रयोगः । 

तंत्र. चतुथीकम्मानन्‍्तरं पुत्रोत्माहविधानादिलाकिका 
चार यथासंप्रदायं कृत्वावरः पित्रादतावधंयहीत्वामहोत्स 
वयुतः रथेवध्वाः दक्षिणत उपविश्य मंगलवाग्रधोषपुरःसरं मंगल 
गीतपरेः पुरंधीजनेराचार्यादिविभः आनोभद्राः स्वस्तिन इन्द्रोवृद्ध- 
श्रवा इतिस्वम्तिवाचनपुर:सरेश्वस्वग॒हंगच्छेत्‌ । ततोवधपिता दा्सी 
हस्ते दीपंदत््वा सहेव नयेत ॥ पर्यकादि यथाशक्ति यथारुचि पारि- 
बहच दब्यात्‌ ॥ स्वगहमागतेसपत्नी केवरे वरमाता ओदनबलिंगही- 
लादष्टचुत्तारणं कृयोत । गृहद्वास्ममीपेप्रथमंतंडुलपुर्णों कंचकी वध 
हस्ते दयात ॥ सा तांगहीलातन्रसतत तण्डुलानवक्िरंतीदीपद्ययु- 
क्ताद्वास्मंततोश्नेकदीपैर्विराजितगृह वध: पादोसुवर्णोपरिनिधाय व- 
रेण सह प्रथमं दक्षिणपादपुरःसरंमंत्रवायधोषेगेहंप्रविशेत्‌ ॥ ततः 
अंगारिते महानसे वर्राच्छादिते पीठे वरः प्राइ्मुख उपविश्य दक्षि- 
णतः वधमुपवेश्य इत्यखिलंलोकाचारमात्रम्‌ू ॥ ततोवरः आचम्य 
प्राणानायम्य देशकालो स्मत्वा अस्पाः मम नवोढाया भायांयाः 


प्रकरणम्‌ १०. ( २६३ ) 
प्रथमागमने गृहप्रवेशांगतया विहितं मम सकलमनोरथसिद्धचथे 
लक्ष्मीप्राप्य्थ ज्येष्टाख्यलक्ष्मीपजनमहं कारिष्ये ॥ महानसपूजन 
गणपतिपूजन स्वस्तिपुण्याहवाचनंच कारिष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥ 
ततो ज्येष्टाख्यलक्ष्मीपूजनं महानसपृजन गणपतिपूजन स्वस्तिपृण्या 
हवाचनंच विषिवत्कत्वा ततः यथाचारप्रापं कांस्यपात्र तण्डुलान्प्र 
साय तद॒पारे सुवर्गशलाकया श्रीकुलदवताप्रयुक्तसादी अमुकीति 
नाम विलिख्य ॥( ऊँमगनोजुतिजुपतामाज्यस्य वृहस्पीतियंज्ञमिमंत 
नोत्वरिष्ट यज्ञ * समिमंदधात । विश्वेदवाम इहमादयंतामोंभतिष्ट ॥) 
इति मंत्रेण प्रतिशप्प ॥ अऊनरीश्वंत लक्ष्मीअपत्नयावहोंगत्रे 
पाश्व॑नश्नत्राणि रुपमश्िनांव्यात्तम॥ दइष्णन्निषाणामम्मडपाण 
स्वेलोकंमडपाण ॥ इत्यनेन मंत्रण पाइशापचारेः संपञ्य ॥ अ 
न्यबथाकुलाचारं कृयोत ॥ ततोा वरों नामबाचनपुरःसर वश्चा 
नाम प्रतिशित कृगांत्‌ ॥ श्रीकुलदवताप्रयक्तमादी अमुकनाम प्रति 
प्ितमिति त्रिवाचयित्या व्ाह्मणा: मनाजतिरिति मंत्रंपठित्ता वध 
शिरसि मंत्राक्षतान्दयः । ब्राह्मणश्यागंबतांबुलुदाक्षिणादिदत्त्वा 
तेराशिपोगद्ीयात इति वधृप्रवेशः ॥ शरीहारिविजयंते ॥ 
वंशवर्णनम । 
न्यायशाशरस्यकतोयेह्यक्षपाह्ोतमोमुनिः ॥ 
महाप्रभावोराजापिमानिमान्यअभूदिह ॥ १ ॥ 
तस्परत्नविशुद्धेर्मिन्‍्व॑ंशेस्पादानुप्व्येतः ॥ 
महाप्रभावोविद्यंशकनेयालालविश्वतः ॥ २ ॥ 


(२६४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
ततत्रोय॑विशुद्धात्मातुलसीरामनामतः ॥ 
अभृब्यापारविद्यायांकुशछो धमपारगः/ ॥ ३ ॥ 
त्रिवगंसाधयित्वायोगंगांसमनुगम्पच ॥ 
ध्यानयोगनसंपश्यन्नीवरंव्यसुजत्तनूम ॥ ४ ॥। 
तत्मभावाचतत्सनुश्सवेशास्रविचक्षणः ॥ 
अनन्यकल्पोर्दविज्ञोद्निचंद्रइतिश्रुतः ॥ ५ ॥ 
तस्पात्मजनविद्षाविष्णुदत्तेनशोरिणा ॥ 
वेदिकोपाहयुक्तेनकतोयंग्रेथउत्तमः ॥ ६ ॥ 
नत्वाश्ीरामनाथंचशा्रिणंस्वगुरुतथा ॥ 
श्रीमद्रेपालनामानमयोध्यावासिनंगुरुम ॥ ७ ॥ 
हारिभक्तमहास्मानंशा खरिणंप्रणमाम्यहम | 
यमुनादर्ताविद्रांसनायलायामवासिनम ॥ < ॥| 
मित्रंचसाधुरामअ्रविष्णुदासंतथवच ॥ 
अन्यान्स्वाध्यायवर्गायान्नमस्कत्यपूनःपुनः ॥ ९ ॥| 
श्रीकपरस्थलेरम्पे अग्विदांकभृमिते ॥ 
वेक्रमेमधुमासेचक्रताटीकामनोरमा ॥ १० ॥ 
यदशुद्धमसंबद्धमज्ञानेनकतंमया ॥ 
विद्रद्धविःक्षम्यतांसवेमलामामल्पमेधसम्‌ ॥ ११ ॥ 

विशेषेणायंपृष्पाअलिः ॥ श्रीः ॥ 
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